


الغلو فی التکفبر 
]405 
বলার ব্যাপারে‏ 


« 
77/۵ 


® © 
https: www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





۹ 


























Ahlussunnahmedia.co 


ولو ظن القاجر CS‏ فهو کافر لا کتبی . ویکقر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش كعزم 
Js‏ الڑنا وتحوه في یوسص : y‏ 45 استخماف bs, (om‏ لا . ولو قال لم يعصوا حال 


إذا لم یعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم لاته من الضروریات . 


T‏ اللقیط واللقطة والابق والمفقود 


يجعل الجعل )317 الابی I3! y!‏ رده من فقي Js‏ الف أو رده أحد الابوین 


محسيره من TU‏ المتون . 


۲ 


نو آر اد pu A Az LaL JI‏ بها بعد التعر یف و کان = لم يحل له وإت كان lā‏ 


الصبي في الالتقاط کالبالغ: والعید کالحر وإت ردّ العبد الابق فالجصل لمو لاه . 


إن آشهد راد الایق آنه آخذه ليردّه على مالکه» انتقی الضمان عنه واستحق الجمل وا 


کتاب الشركة 


القتو ی على La ৯৯৮‏ بالقلوس. rl‏ لا يصلح إلا في مورضح يجرى فيه مجری 
النقو 3 . للمفاوضی Jiaji‏ مح من ES y‏ سشهادته এ টি‏ >+ 3 شر که bl, sl all‏ 
والدلالین والشحاذین وآلحقت بهم الشهود في المحاكمء وإن شرظا الريح للعامل أكثر 
من رآس ماله يصح الشرط ویکون مال الدافم عند العامل ضاربت» ولو شرطا الربح 
للدافع أكثر من 5 ماله لم يصح الشرط › ويڪوٽ مال الدافع عند العامل دض اعه 
ولكل واحد متهما رأس ماله. کما فى السراجية . 


تقيل ثلاثة عملا من غير عقد شركة Jans‏ أحدهمء كان له ثلث الأججر ولا شيء 
99 خرين . 


۷۱۱ e / ৮৮৮০ Ley 
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 هتع حبتهم أن عد انه بن مسمود — رخى الله‎ Sad Sl. 
۾ یکن برقح دد به - وم معنورون قبل أن تبلتهم الستة الصحيحهة : فان‎ 
al عد الله بن مسمود هو الققه الذي يمثه عمر بن الحطاب لمل‎ 
الکوقة الستة : لکن قد حفظ الرقم عن التی صلی اہ علیه وسر‎ 
سرد سر ین‎ ado cde রর রক ০০৪৩৭ এ 
الى صلل الله عليه وسل لم برقع الا ول حرة : لکنیم راوه بصلي‎ 
ولا رقم . إلا اول حرة . والانسان فد ینی . وقد یدهل : وفد‎ 
وإذا ركع طبق‎ ٠ قكان يصلي‎ ٠ حي على ابن مسمود التطبیق في الصلاة‎ 
یقملون ول الاسللام . لم إن التطبيق تسخ بصد‎ IE. a 
ابن مسمود : فان الرفح‎ ahis l lias. ذلك . وأعروا بالركب‎ 
المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة : بل جوز أن يصلى بلا رفع ولذا‎ 
. رقع کان آقضل وأحسن‎ 


واذا کان الرجل متا لای ০৩‏ أو مالك آو الساقمی و آجد : 


فى ذلك . ولم يقد ذلك قي دیته . ولا عدالشه بلا تزاع : بل هذا 
أولى بالحق . وأحب إلى الله ورسوله صلى اله عليه وسلم من ——— 
لواحد معمين . غير النبى صلى الله عليه وسلم . كن يتعصب لمالك 
أو الشاقمي أو أحد أو أبى حتيقة ٠‏ ويرى أن قول هذا المعين حو الصواب 
الذي يتبغى اتباعه ٠‏ دون قول الامام الذي حالفه . 


YEA 
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شن خمل هذا كان اهلا ضالا : بل قد یکون كافراً : فنه مت 


الإمام الآخر فإِنه يجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . بل غاية 


ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب صل y Gl, da oi AN‏ 


بعيته + من عير تصن زيد ولا رو . 


وأما آن یقول قئل : انه مب عل المامة تقلد فلان آو قلان . 
فہدا لا یقولہ مسل ۔ 


ومن كان le u U.‏ حم یقل کل واحد منہم فیا یظہر له 
Sl‏ موافق فستة قپو سی d‏ خلك . بل حفا أحسی ৮০১৬ ০১৮‏ 
ولا يقال كثل هدا مدبدب على وجه النم . واعا الدسب الدموم الذي 
لا يكون مع الومتین . ولا مح الکفار ۰ بل يأنى المؤمنين بوجه ৬৬১ ১‏ 
الکافر ین بوجه ٠‏ 5 قال تعالى فى حق التافقين : ৩)‏ 
ae‏ کدیعهم 5 C615)‏ 3 3 اموا كاك 5,2 (o- A‏ 
إلى قوله : ১ I, . eds‏ 
الله عليه وسل : « مثل النافق کثل الشاء ZU‏ رخ الضمعن : تصر 
إلى حؤلاء حرة والی هولاء مرة » . 


سے سے و 


( ومن دحتا 


فبؤلاء المنافقون المديدبون مم الذین ذمهم الله ورسوله ٠‏ وقال ف 


YEA 





32 মুসলিম কি ভাল আমহাবের কোন একটির অনুসরণ করতে বাধ্য? 


ব্যক্তি আবু হানীফার (রেহ.) অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বন করে এবং ধারণা করে 
যে, তিনিই একমাত্র fira যার কথা নির্ভুল ও অনুসরণযোগ্য এবং অন্য 
হমামগণের কথা তার কথার বিপরীত হওয়ায় তা 5255 3 737 
নয়, এরূপ আচরণকারা ব্যক্তি অবশ্যই মর্খ ; বরং কাফির হবারও সম্ভাবনা 
রয়েছে । না*উযুবিল্লাহি মিন যালিক | 

“হকুনা" ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নিদিষ্ট 7 
আবশ্যিকভাবে গ্রহণ ও এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যাওয়া নিষিদ্ধ 
হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে যে, এটা ঠিক নয় । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বিদ্বানগণের মতে নিদিষ্ট মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব নয় এবং আল্লাহ ও 
তদায় রাসূলের (==) বিরোধিতা করে কারো অনুসরণ করা যাবে না। 
কারণ সর্বাবস্থাতে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের (===) আনুগত্য করাই 
মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে । *আলব্ডাযা ফীল ইনসাফ” গ্রন্থে শায়খ 
তাক্চিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, যে ব্যক্তি কোন নিদিষ্ট ইমামের 
তাকলীদ করা ওয়াজিব বলে, ভাকে তাওবাহ করানো 55 ۱ 5 
কিছু ওয়াজিব করা হচেছ কেবল আল্লাহর কাজ, যা শরীয়ত হিসেবে তিনি 
বান্দাদের পালন করতে নির্দেশ দেন । অতএব মানুষ কোন কিছু ওয়াজিব 
করলে আল্লাহর সাথে শরীয়তেল বিধান প্রণয়নে শরীক স্থাপন করা হয় | 


ইবনুল হুমামের তথ্য অনুসারে নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ অনাবশ্যক 
হানাফী উচ্ছলে ফিকুহের উপর রচিত আতু তাহরীরু শয়াতৃত 
গ্রন্থে কামাল ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেন যে. নিলিষ্ট 8 হাব আকড়ে ধরা 
আবশ্যক নয়, এটাই বিশুদ্ধ মত । কারণ (শরীয়তে) মাযহাব আকড়ে ধরা 
অপরিহার্য । যেহেতু ওয়াজিব তো কেবল তাই যা আল্লাহ ও ভার রাসূল 
(==) ওয়াজিব করেছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূল (ক্রু) কোন 
মানুষের উপর কোন হমামের মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব করেননি যে, 
ধর্মীয় সকল কাজে সে কেবলমাত্র ভাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে যাবে | 
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মুসলিম কি 
চার মাযহাবের 
কোন একটির 
অনুসরণে বাধ্য 


॥ মুহাম্মাদ সুলতান আল-মাসুমী আল-খুজান্দী আল-মাৰী, 


শিক্ষক, আল-মাসজিদুল হারাম । 


ago মুয্যাম্মিল হক বিন আবদুস সালাম 
k Aom, aa- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


d 


মম্পাদন! $ আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম 





رب یسم ولا تسس یا كر جم 


الحد لله ميدع المالمين ء وناصر الق البین اف يوم الدن  Jes‏ اله وسل 
على سيدانا جمد خاتم التبيين وعلى آله آجمیت ۔ 
و بعد » قإن الم أفضل ما صرفت الیه اشمة » وأجست عليه de‏ الآمة . 


وقد استخرت US ai‏ فی اخحصار شىء مر الدرر الضية » من فتاوی 

شيخ الإسلام ابن تيمية » ما أ كثره ققه المائل » وما عسر علمه على الأوائل . 
باب النية 

حل النية : القلب ۰ باتفاق c ০১৪১ ২৮ ০৯ ২০‏ إلا سض ০৯)‏ ن : 
أوجب افتلفظ بپا » وهو سبوق بالاهاع » ولكن تنازعوا : حل یستحب 
التتفظ بها ؟ مع اتفاقهم على أنه لايشرع الجهر بهاء ولا تكرارها . 

فاستحب التلفظ ها طائفة من أحاب ألى حنيفة والشافى وأهد 

,1 ستحبه اخرون من أحصاب مالك وأحهد وغيرما » وهذا أقوى . قإن ذلك 
i}‏ رسول اللہ صلى الله عليه وسل » ولا احد من آحابه . 

. مقارنة التية تکبیر : قفیها قولان مشپوران‎ Ul, 

. لاحب »کا هو مهب آحد وغیره‎ ৩ ৬৯০০ 

I IE TCI IEEE 

والقار :2 الث وطة : قد تفر »وقوع التكبير عقیب النية » وصذا مکن € 
لا صمو بة فيه » بل عامة الناس هَكذا بصلون ؛ بل هذا آص ضروری . ولو کلفوا 
ت رکه لسحزوا عته . 
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m ৪০ 


- وقد تقسر بانتباط أجداء sil Jea‏ التکییر » حیث یکون آوطا مم آولە ء 


واخرها مع آخره . وهذا لايصح . لأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
وخلو أولها عن النية الواجبة . 

وقد تفسر حضور جهيح النية » مم جیم آجزاء التكبير . وهذا قد نوزع فى 
(مکانه . قنهم من قال : إنه غير ممكن ء» ولا مقدور للبشر » فضلاعن وجو به » 
ولو قیل بامکانه قبو متص جدا ۔ قیسقط با حرج 

وعا ببطل هذا ء والنی قبله : آن الک بر ینبنی له آن ,حدر التکبیر و یتصوره. 
فیکون قلبه مشقولا عمنی التکبیر » لابشتله بغیر قلك : من استحضار النوی . 
ولأنها مرت الشروط . والشروط تتقدم المبادة » و بستمر حکنها ৬৯০7০]‏ « 
کالطہارۃ وغيرها . والله أعلل . 

والجهر مها وتكر برها: متهي عنه ò‏ وفاعله مسىء » و ان اعتقده ১৬৬ (৫১‏ 


ولو قال : کل" مل قفن دینه ما یشتهی . Aube a LA‏ « جب ان 


يستتاب منها أيضاً . 
فإن أَصَرّ عل الجهر بالنية عَرر » و إن عل عن الإمامة إذا لم ينه » كان 
لزله وجہ + ند عزل اہی سیل الله عليه وس إماما لأسبل بال ف القبلة . رواء 
او داود . 
ol ale FLD) cb‏ یکا کان الننبى صل الله عليه وسلم یصلی ء لیس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه المتفرد » بل ينعى عن التطویل والتقصیر » فکیف 
إذا 4০০ ALL Je ei‏ الامام وللاموم والتفرد ؟ . 











سے ہہ 


ibas ias : EL x 4 3 ۱‏ : 
یحمله الجرٌ والشیاطین» یحملونهم [لی عرفات ثم یرّذونهم» فهو لا 
09 مبتدعون خارجون عن شريحة الاصلام» ون کاتوا وققوا 


بعرفاتٍ بغير إحرام وفي غير حجء ولم یفعلوا ما آمر به المفیضوت من 

والوقوفٌ بعرفاتِ لا يكون قط مشروعا الا في الحج باتفاق 
المسلمين › فى وقتٍ معیّن على وجه معيّنء « قمن قال: أقف ولست 
سنوي عمد صرح عن سس ساس بے > بل إن اعتقد ذلك دینا d‏ 
م op ০:০৮‏ تاب 1১‏ قل . وان قال : ليس يدين لله ولا 
حو c‏ قیل له : La!‏ قعلت على وجه التدین والتعیّد به > |ia s‏ 
لا يجوز . 1 

pte ilis iila‏ يميز هما ء فيلزمان بالشروعء كما قال: 
> ایوا تلج والس له €" فمن دحل فیهما لم یکن له الخروج: 
قالواقف بعرفة عليه إتمام Vhs c!‏ كان متطوعاء وليس له أن يَقف 
ویتصرف باتقاق المسلمين . 

قهذا الذي bad un‏ إلى عرفة ثم متها إلى بلدهء قد تراك 
p‏ الله ره قبل — وبعد ال وقوف وحال راو حیت وکت 
RO‏ ا ماد b di‏ دارم ہے گی las.‏ 
does un Am‏ 
الاسكندرية x‏ کی الہ em;‏ وت وهو هناك So iss.‏ ا 


( سورة البقرة: ۱۹۲ . 





للاصام اع لام تو $ PIN‏ 
দুটি এ ۱‏ وت ا ھی 


ارک ميه 


- ہے‎ 
ANTA «css ولدسته‎ 
NUS A An 


(৫5225512592 u 
br „U Faber 


axe c2 
BELLE 
سالا لاء‎ A 


دار إلكن_ 4০141)‏ 


ATE 


۱۹٩ - ۲۳۳ /۱ 5۸ Yr Y JL.‏ کتاب الصلاة 


والادلة من الکتاب والستهة آنها واجبة علی الاعیات » ومن قال : إتها ستة مؤكدة » 
ولم يوجبهاء فزنه یذم من داوم على ترکها. حتی آن من داوم على ترك السنن التي هي 
دون الجماعه سقطت عدالته عند هم . ولم تقبل شهادتهء فكيمف بمن یداوم على ترك 
الجماعة؟ ০৮‏ يؤمر بها باتفای المسلمین . ويلام على ترکها فلا یمکن من حکم ولا 
شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السنن JI‏ 51« التي هي دون الجماعةء فکیف 
بالجماعة التى هي أعظم شعائر الاسلام؟ واللہ أعلم . 

+ عه >« 


۳ / ۸ ۶ ۱ د فی رجل حار للمسحد »› ولم یحضر صح الجماعة الصلاة 


ويحتجح بد کا2ه(۲۳ ۲ : 


الجوابت : الحمن تله ء» — بالصلاة مع المسلمينء فإن كات للا يصلي فإنه 
ob c‏ تاب والا قتل . EE এইটি PAG‏ لم يقبل قوله: إذا فرعت 


۳ / ۱۹ - مسألة : في رجلين تتازعا في «صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال ك 
«صلاة الحماعة أفضل من صلاة القذ بيخمس وعشرين»<(*2>55. وقال الآخر : «متى 
كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة القذه؟ 

الجواب : لیست الجماعة کصلاة القذ + بل الجماعة أفضل ولوكانت في غير 
المسجد ؛ لکن تنازع العلماء فیمن صلی جماعة في بيتهء هل hli‏ عنه حضصور 
الجماعة قي المسجد؟ أم للا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ والذي ينيخي له أن 


(۳۳+) هذه السالة فی المطبوعة (۱ /۳۶۹۶). 

p) oc Art)‏ اليخاري . الباب ۰۳۰ ۳٩‏ من الاذات. الیاب ٤۹‏ من البیوع . وصحیح مسلم حديث 
۵ ۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۲۷۲ . وسنن الترمذي . الياب ۶۷ من کتاب الصللاة. وسنن النسائي ۰ 
الباپ ۲ 4 من کتاب الا ماصة . وسنن ابن ماجه. الباب ۱5 من کتاب السساجد . وستن اند ارمي ۰ الاب 
٦‏ من کتاب الصلاة . ومستد أحمداين حیل ۰۳۷۷/۷ ۰۳۸۲ ۰۷۵/۲ ۰۷۰۲ ۷۷۱۲+ ۰۲۵۲ 
SEAT EVO LEVY ۰5۵4 ۰۳۹۲ ۰۳۲۸ ۶‏ ۵*۰۱ ۵۲۵ ۵۰/۳ ۰۱5۱/۵ ۷ /45۹. 


۳۷۹ 











mem‏ سس 


و هذا AS al! «le.‏ والجهل والحرمات من وجوه: 


أحدها: أن التعر یف Ja JI zu‏ لیس مشروعا لا واجتّا ولا 
» 


Uo n‏ بإجماع المسلمين › وهن Jar)‏ السقر !“4 للتعر یف 3 قر به فهو 
OL.‏ باتقای المسلمین ‏ بل یستتاب op‏ تاب Yis‏ محلء إد لیس 

;)= من SUD‏ تعریف ১1৯১‏ عند an‏ قبور المشایخ والانبیاء 
وغير ذلك من المشاهد آو السفر لذلك» فهذا من اعظم المنکرات 
فاته زا t‏ ۱ مج > ٠. 2 è‏ ۰ ۹ “ 9 


Jam js فكرة ذلك طواقف؛ منهم آبو حنيفة و مالك وغ هما‎ TJ" 


و عصر ور ب٠‏ جرب بالكو فة . وميم ham) mi, „is Ile‏ و کات هو 
نقسه لا یعرف ولا یتهی من عرف . وقد قیل عنه : 

Ul,‏ السفر للتعریف بغیر عرفة فلا نزاع بین المسلمین آنه من 
الضلالات. لا سیما |ذا كان بمشهد مثل قبر نبی"" " آو رجل صالح 
as n‏ اهل u‏ فان السقر کی p AUS‏ التعر بف ie‏ حر 
عند جمهور العلماء من الائمة OH JIU Las gell,‏ : «لا تشد 
S gs‏ إلى 4০১১‏ متاس الم جل الحر ام والمسجد اس 


. 1 الاصل : *٭قربی‎ 5 (Y) 
ابي هرير‎ ৮৮ € ১4৯) ي (۱۱۸۹) ومسلم‎ বীজ el (Y) 


۳۳۰۲ ۵ 
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تأليف الامام ا تہد الملامة احقق 
u TV‏ 


TUN‏ کک ا کن 


۹ جم 
رحهه الله وخمر لنا وله و شور عنین 


za 2 A A. 

Je Sil one Lh GN GS je eue 
رصمر‎ 
آمابه الله خير للثو بة‎ 
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3-24 عل dt ale‏ بظهور الاسلام والسنة . و حقق ما وعد به . 
فى القرات من علو كيه وغلهور أعل الاعات ‏ 

وکثیر من التاس قد اعجقد وتخلق بمقاند و بأخلاق حی‌ق الاصل من آخلاق 
الکمار والدافقین » و ان ۸ یکن بتئك من العارفین » کا أن كتيرا مهم يشارك 
التصاری ق !> « 5 (৯:‏ ما بمظمونه من الامکنة والازمتة والاعال . و 
قد لا بتصد بذلك تعظیم الکفر > بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . فاذا 
عرف دلت انتهی عنه وتاب مته . 

وكذفك كتير من: الئاس متلق ৮২৪৩৪‏ من آخللاق احل التفاق » وهو لايعرف 
ছা‏ من أشلاق المناققين » وإذا عرف ذلك كان إلى الله من اقتاتبين ۔ وا یعوب 
علينا وعليه وعلى میم ا مذ نبين من المؤمتين . 

وهذا كله كلام ق بطلان دعوی وجود راس الحسين رضى اله عنه قق 
القاحرۃ آو عقلان ء : وکذیه : . 

م نقول : سواء كان ميحا أو ০৯ ০৬ LAS‏ الساجد عل القبور ০০০ 5৮‏ 
دين السفين ء بل هو منحي عنه بالتصوص التابتة عن التبى صل الله عليه وسل » 
واتقاق أعمة الدين » بل لاوز اتنا القبور مساجد » سواء کان ذلك بيناء 
الحد علبا» أو بقصد الصلاة عتدهاء بل أنمة الدين caa‏ عل التعى عن 
Aai ২0 ১৮৯ ১ কও 5:৪5‏ الصالاة عند غير أحد ء ১১ ৮৪০১‏ غير تې »> 
من الصلاة ق الحد الذی لاقیر فیه : فقد" مرق من الدین . وخالف مع 


اللین . والواتجب آن oli‏ قاثل هذا ومستقده » فان تاب و إلا قحل 


Aai aat Po © 25:38 deu as LM d يصق‎ Sys 
4 من التشبه بالشر کین‎ EB عندها . فلا یقیل ذالت لا اتفاقا ولا ابتضاء » نا ق‎ 








وقد أوجب اقه oV cant je‏ يصلوا سب طاقتهم . کا قال انته تعال : 
Abi ০1556 )‏ ( الرجل أن یصلٰ يطبارة كاملة وقراءة كاملة . 
ور کوع وجود کامل » فان کان عادما للماء , او تضرر باستعاله فرض آو برد 
أو غير ذلك . وهو محدث آو جتب یتیم الصعید الطیب ؛ وهو pi ২101‏ 


+ جهه و بدیه و یصل , ولا غ خرها عن وفپا باتقای العلاء . 


و كذلك إذا کان محو سا او مقیدااو زمتااو غير ذلك صلى je‏ حب 

eoe ১. ১১১ ০১৮০ 01 po حاله ؛ وإذا كان ببإزاء عدوه‎ 
Taps سے‎ % 6 Bor, 

টা r FES Slo 1০253 ০৮০ آ‎ 3 Noll; ) 

e 6G 215১০2012৬6 Katze‏ و لدا کت فم مقافت لهم الوم 


: فی قو له : ) وا یدرم یہر ) الى قو له‎ jl ( منہم معلف‎ ALY 
. ) :كانت عل الم مينر کت اوھ وکا‎ 25255182102 ০০209) 


و جب عل Jal‏ القدرة من السالین آن یأم‌وا بالصلاء کل آحد مر . 
91 جال و النساء > الصبان . قال البی صلی اقه علیه وسلم 2১১০৬ Ps»‏ 
c e‏ واضر بوہم علی ترکبا لعشم ؛ وفرقوا بيتهم فى المضاجع » . 


والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات التس أو 237 
بعض فراتضم المتفق عليها . فإنه يستتاب ٠‏ فإن تاب والا قتل . فن العداء من 


۶۹ 








المطلوب هو الاعتدال 
والاحتیاط 











https: Twww.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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۱ - باب الصبر قي 7537 8353 الته €০০2৮৮ 2080৯ ৬১০৯০‏ 

১৫৮৮ ৩৩০৯৭ ৭৭‏ حدّثنا يحبى' بن سعید عن سُفیان قال : حدّثتي الاعمش عن سعید بن 
جُبير عن آي عيد الرحمن الشلمي «عن أبي موسئ رضي الله عنه ৮1৩‏ قال : لیس احد 
- آو لیس شيء -آصبرَّعل ا٘ذیَسوِعَەُمن الله ء إنهم ليَدْعون له ولدآء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 

[الحديث ۰۹۹ طرفه في : ۰۲۷۳۷۸ 

۰ - حدّثنا عم بن حفص حدّثنا آيي حدتنا الاعمش قال : laas Eae‏ یقول : «قال 
عبدٌ الله : قسح النبي HE‏ قسمة ‏ كبعض ما كان يَقسم ‏ فقال رجلٌ من الانصار : والل Li]‏ 
ক cuu 9৮৯ এ 2 Mise WL id‏ فانییثّه -وهو في أصحابه - 
N Je LUD G55 5১০৮৪‏ حتی وددث آني لم أکن آخبرته . ثم 
قال : قد أوذيَ موسى بأكثرَ من ذلك فصبر» ‏ [انظر اشدیث: ۰۳۱۵۰ ۰۳۰۵ ۵ 2 5۹ ۱۰ ؟ , 

VY‏ باب من لم یو اجه الناس بالعتاب 

۱ - حدّثنا عمر بن حفص حدّثنا آبي حدّثنا الاعمش حدّثنا سلم عن عسروق «قالت 
عاتشة : صّنم ال برع (uam জিও জজ‏ فيه » STD‏ عنه قوم ٠‏ فيلغ ذلك النبی 38 Cas‏ 
فحمد الله ثم قال : ما بال آقوام یتنرٌهون عن الشي- اصتغه ۰ فو اه اني لاعلمهم با و آشدهم 

خحشیة» . [الحدیت 1:۰۱ -طرفه في : ۷۳۰۱]. 

۲ - حدّثنا عبدان آخبر‌نا ৪৮‏ الله أخيرنا شعبةٌ عن قتادة سمحتٌ عبة الله - عو این 
أبي عتبة مولى آنس - «عن آبي سعیدِ الخدری قال : كان Ll HE 8৮০)‏ > من العَذراء A‏ 
خحدرها ء فإٰذا رای 4৮75৩ ০‏ عرّفناه قي و جهه؟ . [اتظر الحدیت : ۳67۲]. 

۳ باب من أكقنَ SLAI‏ بغیر تاویل فهو کما قال 

۴۳ - حثنا محمد وأحمدٌ بن سعيدٍ قالا: حدثنا عثمان بن عمرَ آخبر‌نا علي بن 
الميارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سّلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 245 
قال: إذا قال الرجل لاخيه : يا كافر فقد باءَ به أحدّهما» . وقال عكرمة بن عمار : عن يحي بن 

pe حدثنا إسماعيلٌ قال : حدّئني مالك عن عبد الله بن دينار «عن عبد الله يبن‎ >٠١ f 
رضي الله عنهما أن رسول الله کا قال : أيما رجل قال لااخیه یا کاقر فقد باء بها آحذهما».‎ 

۰۵ - حدّثنا موسی بن إسماعيلَ حدثنا وُعَيبٌ حدثنا أيوبٌُ عن أبي قلابة «عن 
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ثابت بن الضحاك عن النبیع 9 قال : من حلف بملة غیر الاسلام کاذباً فهو کما قال . ومن قتل 


نفته بشيء عُذَْبَ به في نار جهنم ولَعْنُ المومن کقتله . ومن رمی مومناً یکفر فهو کقتله» . 

[اتظر الحدیت : ۱۳۲۳ ۰ ۶۱۷۱ ۰ ٦۸٤٤‏ ۰ ۰8۷ 

:۷ -باب من لم یر إكفارَ من قال دلك مُتَاو لا ‚Sala gi‏ و قال عم لحاطب بن آبي بلتعة: 
إنه نافق ٠‏ فقال النبيٌُ 4০1 ০৯$ 4০১১৩ ৬৩৩৭ সহ‏ قد اطلعَّ الی أهل بدر 
ققال: قد غفرث "asd‏ 

Ui -حلدثنا محمدٌ بن عبادة آخیر‌نا یزید أخبرّنا سلیم حدّثنا عمرُو بن دينار‎ ٠٦ 
بن عبد الله «أنَّ مُعادَ بن جبلٍ رضي الله عنه كان يُصلي مح النبئ ك ثم يأتي قومَهُ فيُصلي‎ m 
: فبلغ ذلك مُعاذاً فقال‎ ٠ بهم الصلاةء فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجلٌ فصلی صلاء خفيفة‎ 
الله إنا قوم تعمل بایدینا » ونسقي‎ Ne DEU Ale إنه‎ 
: 95 بنواضحنا ؛ ]5 مُعاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتتجوّزتٌء فزعم أني منافق . فقال النبیء‎ 
. اقر: والشمس وضّحاهاء وسبّح اسم ربّكَ الأعلل ونحوّعما»‎ ১১৩ 51 5৬ ১০ ও 

[انظر الحدیت : ۰۷۰۰ ۰۷۰۱ ۰۷۰۵ ۰۲۷۱۱ 

۷ -حدثتي (سحاق آخبر‌نا آبو المغيرة حدّثنا الاوزاعیم حدّثنا الر هر عن خمیدٍ «عن 
أبي هريرة قال: قال رسول اللہ 28: من حَلفَ منکم فقال في حلفه : SF SAL‏ فلیقل : 
لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : Graz b ul Qui‏ [انظر الحدیت : (৮১‏ 

Ss ih Lie ۸‏ عن نافع «عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه أدركَ عمرّ بن 
الخطاب فی رکب وهو یحلف بأبيه » فناداهم رسول الله রগ‏ 1 إِنَّ الثه ینهاکم آن تحلفوا 
بابائکم ۰ قمن کان حالفاً فلیحلف بائثه ‘ sch JL‏ [اتظر الحديث : ۲۶۷۹ ۳۸۳۶۰]. 

۷۰۵ - باب ما یجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى 

e EU, naa ET وقال انثه تعالی : « جنهر‎ 

۹ - حدّثنا بسرة بن lgi‏ حدئنا ابراهیم عن الزهريٌ عن القاسم «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : دحل علئع رسول الله ك وفي البيتٍ قرام فيه صَوّر ۰ فتلوّن وجهه ۰ ثم 
تتاوّل الستر فهتکه . وقالت : قال النبي 385 : من آشد التاس عذاباً یوم القيامة الذین یصوّرون 
غذه الصُوّر . [انظر الحدیث : ۰۲4۷۹ 5۹54 ۰ 0০৭০৩‏ 

1-٠‏ حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحيئ' عن إسماعيل بن أبي خالدٍ حدئنا قسن بن آبي حازم 





BrE সহীহুল বুখারী হম খণ্ড 
৬১০৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার BE TS TS ۱ 2755 ফুলন বলেছেন £ঃ কেউ তার ডাইকে 


কাফির বললে, তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে | [মুসলিম১/২৬, হাঃ ৬০, আহমাদ ৫২৫৯| (আ.প্র.. 


৫৬৮৬৫, ই ফা. ৫৫৬১) 

৩০০০ TE LER LA EI ০০০৩০ ৩ ভা ০০ 8.৩ 
১৫৩ ৪০৩৩ EBAY LSB v us 

3 2-2 حر ون سن کله وتن‎ 
1 ৬১০৫. میت سس ات‎ o ES A নাবী এক বলেছেন $ যে কেউ ইসলাম 
ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের মিথ্যা শপথ করে, সে যা বলে তা-ই হবে । আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা 
করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। ঈমানদারকে লা*নাত করা, তাকে 
হত্যা করার সমতুল্য । আর কেউ কোন ঈমানদারকে কুফ্রীর অপবাদ দিলে, তাও তাঁকে হত্যা করার 
সমতুল্য হবে | 1১০৬৩) আ.প্র. ৫৬৬৬, L. ৫৫৬২) - | 
Se IIE ES IG 25 381 ناب من لم ير‎ VEJNA 


৭৮/৭৪. অধ্যায় ৪ কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী কোফির বা মুনাফিক) 
সব্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। 


দ্র sF yä 


১১৫ J^ এ cli 35 


انی B LO Qd a d ad uz‏ رتا شرك آل اڈ 

. উমার ইবনু খাত্তাব ছিল হাতিৰ ইবনু বাল্তা"আ ভিউ্-কে বলেছিলেন, হি সুনাকিক। তখন নাবী 
جوع‎ বললেন ঃ তা তুমি কী করে জানলে? অথচ আল্লাহ বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে 
বলেছেন : আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিলাম |. 
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সাথে সলাত আদায় করতেন । অতঃপর আবার তিনি নিজ কাশমের নিকট এসে তাদের নিয়ে সলাত 
আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সলাতে সূরা আল-বাক্ারাহ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি 
সলাত সংক্ষেপ করতে চাইল । কাজেই সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সলাত আদায় করলো । এ খবর 
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৬১০১, هی ای‎ 
এবং অন্যদের সেটা করার অনুমতি দিলেন । তা সত্তেও একদল লোক তাখেকে বিরত রইল । এ সংবাদ 
75 2۳-5 কাছে পৌছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর বললেন ঃ কিছু লোকের কী 
হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা. আমি নিজে করছি. আল্লাহ্‌র কসম! আমি 
রাহ কে: বনের একে কেলি বি এবং won aig su fn Mon নী 
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নাবী 3: অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি তীর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তার 
ee er a) ٠ت.‎ 


. قال‎ 5 % 5526 ০৫ ei 786 باب مر‎ N'TÍNA | 
৮/৭৩: অধ্যায় ঃ কেউ তার মুসলিম ভাইকে অকারণে কাফির বললে সে নিজেই তা যা সে 
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d dn ء فاستأذنت رسول‎ ۹۷ as Hl cil sj Et Sy SI 


صحيح : ى . 
۳ - باب قدر حصی الرمي 

০৫ ৩০৯০ ৩৪ - ۰ AL — ۲۷ ۲‏ مرو بن الأحوص ‏ »> عن 

BEE EES SRO REECE GEE পা 

« یا آگها الا ! إذا رمیتم الجمرةّ فارموا بثل حصی 

. ) ۱۷۱۰ ( € 3b ul حسن : « صحیح‎ 

۳ - ۳۰۸۵ - عن ان عباس QU : QU‏ رسول za ie এ‏ 
وهو على ناقته : 

Li,‏ لي حصی ٭ فَلقطث له EL‏ حصیاتِ ء هن حصی 
Jaig ÓS p Beaks Jad « DIL‏ : 

: هوّلاء فارموا » » ثغ قال‎ Jei ও 

০৮১৪ ৬ 205 SUL GONG‏ ؛ ৮ DLT Sp‏ كان قبلکم 


الغلوٌ في الدین » . 


صحیح : : الصحيحة 4 ( ۱۲۸۳ )۰ و ظلال اجتة 4 ( 48 ) . 
( ۱) « ثبطة » . آي : ثقیلة بطيعة . 
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وقي الیاب عن عنائشة . 


FE غريب من هذا الْوّجّه . وقد روي من‎ SLE uam fs cuam 
A a PE حرج‎ = E d و‎ ۱ = E ہے‎ 
حتی‎ (DUM وذكر بحضهم: «وعن‎ HE وَجه عن عليّء عن التبيّ‎ 
. بن أبي طالب‎ DR یحتلم» . ولا تغرف للحسن سماغا من‎ 
الحدیث ۔ پییواد‎ lia Pe TE all ع علي ہن آبی طالب » عن‎ 
an عن ابن عياس » عن علي 8552 ولم ير‎ ‘Lb - صن‎ সরি, T 
. والعملّ على هذا الحديث عند أهّل العلم‎ 
وقد أذرّكة وَلَكنًا لآ تَعْرفٌ له سَماعا‎ Ze OU 9 SI OUS as 


=m F =... JF a E Ein J 
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قي الکبری (الورقة ۰6۹ وآبو یحلی (۵۸۷). والييهقي ۸/ ۲۷۵-۷۲۶ من طریق qe‏ 
ظييان» عبن علي واتظر المستد الجاسم ۷۳/ ۲۸۵ حدیت ۷۷۲۷۸ ۷۰ 

۰ و ۳۵۹/۷ من طریق آبی الضسی‎ ov ٩ والبيهقي‎ CEET) داود‎ pl a ly 
| CNS VTA) Sude ۲۸ ۸/۷۱۳ عن علي . واتظر الستد الجامم‎ 

و آخرچه التسائي في الکیری (۶۷ ۷۳ سن طریق الحسن . عن علي : موقوقا» وقال 
الدار قطتي في السلل (۳/ ۱۹۲: #والموقوف آشیه بالصولب*. قلت : وهو کذلك » 
لکن حذا الموقوف یسکم المرقوع*. 
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5৪৪৪ ০০‏ عن عَاتشةء قالت: قال رسول اللہ ےڑل : 0 اذَرَءُوا الَخْدُودَ عن 
الْمُحلِمینَ عا استطغتم. قان کات لهُ مَخْرجٌ فَحَلُوا aL‏ 50 )65 3 
EE u up‏ 


-eT al ee Te EN ee 


A سے سے‎ eA T 


٤‏ (م)- SE 0৩৩০‏ قال : حَدَثتا وَكیمٌء عن يَرَيدَ بن ز 
حديث محمد ين OMS es ARS‏ 

وقي الياب عن أبي ২৯১৯৪ 02 4৮৮৪ 55০2০‏ 

OP Anu من حديث محمد بن‎ Yı le 55 8,5 Yin ua 
. الدَمَشْقيّ ء عن الزُهْرِيٌّ »عن عرْوةَ» عن عَائشة» عن التبيّ ككل‎ da e 


می سے > اس ” - - p - 2 ser » © D‏ 
و رو اه وكيع ء» عن بر فيل . زياد >+ © ولم بر شعه » وروایه وكيج 


IIG aei ০০০) ৮০০ ০ ১1৩ یر‎ ৩০ ৮৬৯ 2৮5 igo وقد‎ 
- ২১ 0১০ 
365 في الحديثء 25589 بن أبي‎ ne EASING) بن‎ 555 
ات من هن واقدغ.‎ £5 5 
(৮৮৯) ০৮৬৮ I باب ما جاء فی‎ )3( )۳( 


is CALI —1£Yo‏ قال : Eis‏ ابو عوانت . عن GM‏ »> عن 


)1( آحرجه المصتف alle ৮‏ الکبیر (۰4۶۰4۹ والدارقطتيی ۸۳ ۰۸۶ والحاکم ۰۳۸۶/۶ 
والبيهقي ۲۳۸/۸ ۰۱۲۳/۹ والخطیب قي تاریخه ۳۳۱/۵. وانظر تحقة الشراف 
۰۲ حدیث (۸۹٦٦۱)ء‏ والمستف الجامع ۰ / ۶۲-۱ حدیت «(31vV44)‏ 
وضمیف التر مذي للعلاعة الالباتی (۰)۲۳۷ وروا» الخلیل له (۴۳۵۵). 
an el‏ البيهقي ۲۳۸/۸ . 
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لاعلامتین الفہامتن والامامبن القد و تین العلامة العارف باللہ‎ 
تو الاامام اصسحقق‎ ROMS,  قاورشلا الشخعبدا ید‎ 
والعلامة المدقق الشیخ احمد بن قاسےالعبادی عیل تحفة‎ 
ا حتاج بشرح ا لنہاج تالیف الامام العالم العلامة‎ 
১৮1, حا ممة الحققبن‌ شوهاب الد‎ As all الاو‎ 
این حجرا فیتم ی الشافعی تز یل مج المشر فة‎ 


تعمد الله | ميع اہ .باه أمين 


> وليك قد و ০০০‏ سا شا العامة الشےخ als "A ud] Ass‏ 
قف آول كل حعيفة وحاشیة الامام اہن قاسم العبادی فى آخر كل 
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و مااشکرهآ و شبه تأو پل غبر قطس البطلان امف الشكاح أو يمدعن المداءحيث عفق عليه ذل كفلا كفر ععحده لانه لیس فیه تکذیب 
و توزع فى نکا حا ممتدۃ بشہر تەو بجاب عنع ض رو رتھ]ذا ار اد بالضرو ری عایشتر احق معر Ich‏ صو العاعو 20১5-৮5-০৮‏ 
ঠা]‏ 24 ,45181 خلت لا ری Jy‏ ل من افر ভি AU aa‏ مان فر عورن‌الذی ز be sia‏ نه “قطع عبل عد مه بل ظا هرا لا بة 
وجوده والف قممع الاسترواحفق! كثر وبعض محقق المتاخر بن من مشايخ مشاخناو ما يرد عليه انالا مان‌عندیاس الياةبان و صل 
EAE Hor‏ وادراك الغرقفالابةمنذلك كاهرواضمخلاهالمن نازع فيه لا n‏ جارح بها عتناو غیر ۶و عوصر سح قو لہ 
Ju‏ یه مناد (AA)‏ باسنا بما تقر رعل خطامن كفر القائليتباسلام فر عون لانآو [ن‌اعتقدنابطلان‌هذ! I‏ 
na s‏ | يعر فهالخاص والعامو ]لافلا يكفر و هذا هو الظاهر اه مغنىعيارة عش أى مم اعتراقه باصل العدة 
y‏ .ي ر || ৫৮৮৩৯০৬5519‏ کفر بو تهبالتصو علبه بالترورةاه (قوله ومآلنکره(2) عطف‌عل 
OI sU‏ ]| مالا یمرفها و لمله عترزقول‌و gest ze‏ علیه (قوله اوبمداخ) عطفعل تاو یل (قوله اوبعد 
بد سس عن العلماءا) ای‌آو قرب‌عهدء بالاسلاماه منتی(قوه فلا کفر ممحدہاح) یشم لبالنسبة للاول 
: کا lit Sl AI Ams FO‏ اللا رآص فقول لاته ا خمشکل و ان‌خص ما ذا کان 
a‏ ال ا اکا الجاحدمن ضخنن عليه ذ لك فقا بلته بقو لهأو Ak AFSL alse‏ برالستلة سم آقول لك آن 
PUE To RS‏ عفتار الشق‌الا و لو ua‏ الشمول, لا اشکال فیه لا نه[ذا ان العل الضرو رى القطعى فعليه ظنى جوز معه 
ج || عدم صد و رذلكعنه چا فلیست ا غالفه فیهعذر اف الک یب مغلا فهق‌الضرو ری فان الاجاع دلالته | 
سح ৯445৮ ২৭১৮৮ | T‏ سيدعر (قو[ه بشهر ته) اىشهرةتحر Je‏ حذ ف المضاف وكذا قوله عنم | 
nn‏ = || ضروریته وقولمو نکاحالمتدة علحذفالضاف (قوله لیس کذلك)ای‌فلا یکون‌انکاره کفر! 
سب 3 I Yun‏ || مطلقا اه عش (قوله من‌آفراداخ) خمر مقدم لقوله! مان فر عون و قولهفا نها علةطنءا ملق( وله 
0 فه) ایو جرد (عان فرعون AB)‏ فا کثره) ایا کش مواضم مذاالتالیف(قوله بسض عمق 
(on ht‏ كانه يشير إلى الجلا لالدو اتى1ه سيدعس (قوله وما يرد) م نالردوقر لدعليهاىعل an}‏ 
55১) ৮৮০150০০০3০ ৮৮914175815 মস এশা (05৮5313541১)‏ 
(ad ER‏ ای‌ق قوله وادراك الفرقاخ )4155 8( lol old Joss‏ (قو[درعو) ای , 
ES‏ عدم القب ول عندالیاس (قولەو ماتقرر) ای بقولەمن‌أفراد قولنا Hose sole] Hal‏ )445 
ce loge 2231‏ ] بطلان‌هنا القول) ای‌القول باسلام‌قرعوت (قوله لکنه) ای کفر فرعوننو کذاضیر )4185 ৬‏ 
الفتاوی‌تقلاعن معام | اخالفرن اخ) هذهاحخلة صفه‌للاحادیت والایات وقوله غیرضروری خبرلکنه (قوله آنه) ای 
وکاناشتورعوتمنمتاخری کفر ad ue (60422 4155) cum‏ تممعليه وقرله تخلاف ام al‏ ای الخالفین او و لين 
bads) dasa | LAS Hos Sail‏ اخعلة عدم‌الممرة (قوله user oe JH (Ele sur‏ (قوله ١‏ كثر هاو الفوتهم) 
و ضالفونيم وشولون ای FEET‏ لژ لاءای‌مشا تخبم (ووله وم تخر جو‌ها) آی‌الفتاو ی (قولدانتبی) ای‌قول 
مو لاءلاعو ز تقل رھ لح | الزر کشی (قوله ماع حرمته او نفیه‌غ) تشرعل غیرترتیب االف (قوله قیهما )خی مبتداحذوف 
০০১ n‏ | آی‌وهو ای‌قوله‌ضرورة معتیرق‌عل اطر متوعل الوجوب (قوله ومنثم)ای‌لاجل‌ار تداده‌ماذ کر 
je la pm A‏ اصل ای scele s alus)‏ العض (قوله حصو ل القین!-) میعد اخسهق و لهمن‌حی حسو لها ای من 
2n asc‏ ] سبیل حصو لها (ELE)‏ ای‌ف قتل اضر (قوه النیذ کره‌الغزالی) ای‌سبقذ کره‌عنه GT‏ | 
[ذمنها ان معنا صلا عقةاهو الا عان قلاتر فعه [ للا يقن فلتب هلحذ او الحذر من يادر [ ل الشكفير هذه المسائل مناوء: Js‏ 
فیخاف علیه ان یکقر لانه کف مسلااه ملخصاقال بعض | نحققین‌مناو منهم و موکلام نقیس و قداقی|بوز he Ai.‏ 
قبل لها مر ১8‏ فقال مرك Lally‏ لا" یکفر انار ادلا لفسبب او ره تعا ل و انلیکن ৮5105‏ اللفظ قتا للدم تسب 
الامكان لاساان ل L3‏ بعقيدة سيئة لكن يودب عل اطلاقه لشناعة ظاهره لا تنبيهثالك > قال الغر الى من زعم أن له مع اة سالا 
০4০০০‏ مو الصلا ةأو تحر م تحوشرب انر وجب قتله وان كان ف «smod ME IG I s alta, Je s jl oll gos Jae SOLI‏ 
زی اغارف خاو ده لا কা‏ ستحلا له ما عل ی حر متهاو تفيه m‏ ماعل وجو ل فیپماو من گم جر م فیا لا نو ار عفلو ده 
ودع ابا فى مع جلا لتق رو ضهلو أذ ناته قعالى لبعض عباده ان يلبس ثوب حر يرمثلا وعل الاذن يقينا فليسه لريكن a‏ ہپکاللشر عو حصول 
اليمين له من حرث حصو له للخضر بقتله للفلام ذه وو لى لانى على الصحيح وقو له مثلار بايد خل فيه ماز padl santa‏ النی کر ءالفز ای 
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في FESS UES US‏ للملتبس JIE MUL‏ کالمرزتة. وقیل : کاللنین: Ss‏ 
کالمنلم]. 
قوله : فصل *والرَدة باعتقاد» الخ . 
اقول : اعلم آنّ الحكمّ علی الرجل المسلم بخروجه من دین الاسلام» ودخوله ة 

يلبغي لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِمَ عليه الا يبُرهان أَوْضَمَ من شمى النهار . ২৪ 455৯‏ 
ثبت في الأحاديث الصصيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأحنيه: يا كافرٌ فقد 
it‏ بها أحذهماء هكذا في الصحیح [لبخاري (-۰۲6۶18/۱ وفي لفظ ভে সন‏ الصحيحين [البخاري 
(ھ4٦٦)ء‏ مسلم (6۱]+ وغیر هما: «مَن تا زجلا بالگشر Ju 5l‏ : عدو الله ولیس ju ১1 এ‏ 
tazi‏ أي رجّجمء وفي لفظ في الصحيم : deae t on uM ৭০০০ ৮৬ ২,‏ وما ووه 
مَوْرِدَعا أعظمٌ زاجرء وأكبرٌ واعظ عن التسرع في التکفیر ۰ وقد قال الله عر وجل: لاکن ان شرخ 
Je «uio ASI‏ ٦ء‏ فلا بد من شرح ৮8901 Kot‏ * وطمانينة القلب به» t Irs‏ 
إإلية » قلا اعتیار یما یقم من طوارق da‏ کش ۰ لا سیعا مع الجهل بسخالفتها لطر يقة (en‏ 
ولا اعتباز بصدور فعل يرد په فاعله الخروخ عن الإسلام إلى ملة الكفر. ولا اعتبارٌ بلفظ 
Ril‏ به المسلمٌ يدل على الكفر وهو لا يَعْتَقِد معناهء فان قلت : : قد ورد في الستة ما یدل علی 
كفر من حلف Ad ale ze‏ وورد في السئة المطهّرةٍ ما يدل على كُفر من كَشْر مُسلمآ كما 
تقدمء وورد في السئة المطهرة و إطلاق الکفر على عَنْ فعل فعلا يشالف الشرع؟ كما في -حديث: 
دلا تَرْجِمُوا يَمْدِي كقاراً tya Sy psiu Lpi‏ سس سس ونحوّه مما ورد مورقه: 
وکل SUS‏ یفید آن 2০০৮০‏ آي شيء من هذه الأمور يُوجب الكفر وإن لم يُرد قائله أو فاعله 
الخروجٌ من الاسلام الی علْةّ الکقر؟ قلت: اذا ضاقت عليك سبل التاریل : ولم تجد طریقاً تسلکھا 
في مثل هذه الاحاديث فعليك آن تقن‌ها کما وردت: وتقول من اطلق عليه رسول اش e od‏ 
الکفر فهر كما قالء ولا يجوز اطلاقه علی غیر من ستاء رسول الله ين من الملمين كافراً الا 
من شرح بالکقر صدرآ» Am‏ تنجو من mn‏ الخطر » وتسلم م من الوقوع قي المحنة : t‏ الافدام 
على ما فيه يعض البأس لا یفعله من pela‏ على دينهء ولا یسمح به فیما لا فائدة فيه ولا" عائدةء 
فكيف إذا كان يخشى على نفه إذا أخطأ أن يكونٌ في عداد من سمّاه رسول الله يو كائراء فهذا 
يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع» ومع هذا فالجممٌ بين أدَلَةٍ الكتاب والستةٍ ily‏ وقد أمكن هنا 
یما ذکرناہ فتعیّن المصيرٌ إليهء فحثمَ على كل مسلم أن لا يُطلق كلمةٌ ASH‏ إلا على من شرّح به 
صدراً ویقصرٌ ما ورد مِمّا تقدم علی موارده: وسذا Gehl‏ لیس به 21৬‏ فدعتي من بات الطريق : 


ای الفتی ۹۱ pi‏ الو uS‏ و لهم — —— — 
Uls‏ قوله : Yh‏ حاكياً أو مُكرّها». ৯০৯13 4৩৪ 1৮‏ ووجهه بين » ارت سی و 


على من حكّى قولاً كُثرياً صتر من كافرء eu SII 2750 ০৬‏ قد اشتمل على ما لا يأتي عليه 
الحصرٌ من ححكاية ما هو Fly FS‏ من أقرال الكفار. وهكذا لا يُحكُم بكفر من كفر مكرهاًء فقد 
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| انيه রা‏ 
ظ أ ى الظي ب صديق بن حسن بن على aal‏ القن وجى البخاريملاشبهو يال 


الجزء العاني 


عتیت بنشره و لصصحه والتعیق عليه للمرةالا ولى 


2৮126 5 12-5121‏ 
ze‏ 2 اون TAH‏ کا á‏ کسی دا لح 
حقوق ااطم على حدا الشكل ib ze‏ ای 
| ادارة الطیاعه u all‏ عصر بشارم الکسکیین : ١ oF‏ 


Ahlussunnahmedia.com 


SE oll AM ا لاف قی تحتق‎ YA 


النساء المشركات لايقتلن وليس ذلك عمل النزاع تم قدا :يت JS si SOE ue‏ 
ععۃ تا. کاللای آمر بقتاین بوم الفتح دا كان opu 0h‏ هر ی 
امرأتين من فى قريظة وغير ذلك ثم ليس التهى عن قتل النساء CALL‏ اهر کین 
عی‌ال کنر ]۱5 امتنمنمن‌الاصلام وابز ية قانه‌لایجو ز التقر رعلي‌الکفر قاذا قالت امرأة 
لا اسلم آیدا ولا عطی ১৬০ Zen a‏ ذلك كان تركها حينتف كافرة غير 
جایز لاحد من السلین ومن ههنا يلوح للك أن التهى عن قتل النسا۰ آعا هو 
لجل كونهن مستضمفات يحصل متهن الاقياد للاسلام بدون ذلات ولیس عندهن 
غتاء ق القتال وخذا کات سبي النهی عن قتلهن "IM ৯: ০‏ امرآة .3,22 
Jus‏ ھ ما کافت عذہ فتقائل > تم هی عن قتلین فانظر کف جمل البی عن قتلون 
ممللا يعدم المقاتلة و آماقول بض احل ان التأول کالر تد قهوتا تک المبر ات 
و ناج على الاسالام و آحله عا جناء‌التمصي‌فق‌الدین لالب ال لین‌من الغرایی بالکفر 
587575585০5 5০7২৭‏ 2 
وعکن الشیطان‌الر جي‌من تفریق کلمة السدین اعنهم الزمان بمضیم لیعض عا هو شبیه 
IE‏ ا وت یم cel pS (Ys FU ain‏ 
اقر الاين و الرزية الىماررّىء عثليا سييلالۆمتيتوات= تت ان ی فياك تہ یب من عمل 
سیت jel‏ وجل _وحصة من الغيرة الاسللامية علست وعلم کل من‌له علم بهذا 
২৩ ৬ জি ৬1 0০৮4৬‏ عن الاسلام قال فى بیان حقیقتهو ایضاح مغہوہەا نہ اقامة 
ااصاللاة و ایتاء الز کل وحج البیت وصوم ومشان وشهادة أن للا آله اللا الله وأن مهدا 
رسول الله والاحادیث بہذا السّی ءتواترة فن جاء بهته الا رکان اسة وقام ها حق 
العيام فہو السلم Je‏ رغم us ৪১১৯০‏ من كان ২০৬ ১২‏ عا و ر سے وہ 
সা JU] is aum ১০৪৮০‏ يه في وحبه وقل له قد كم متاك عدا 


——_— س = —————— — o ——  —_—_—_—_‏ ص ل — - 


lis” (e)‏ یکر ےر اور ۶ جى اع کم عجم‌بار والتاع ما اتیسط من الا رض و اسع 
وغيه DE‏ اسراب 6 
(v)‏ القاقر 2 الداهية الق تک الظهر 














https: Twww.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 








https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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في حكم من سب الله تعالى و ملاتکته الی آخره £44 


في الطريق مستوى في حد كفره FEL)‏ بِمَارِفِ به) أي يوجوده سيحانته وتعالى (وَهُوَ (AS‏ 
حیث لم یفرق بین وجود واجب الوجود وبين وجود الحادث في مقام الشهود ومن هنا آکثر 
من ساثر آهل الکفر والعناد 07৮৮ 4১১13)‏ المقال المروي عن الاشعري من عدم تکفیر 
المبتدعة من أهل القبلة (ذَهَتبَ أبو المَعَالي) وهو إمام الحرمين رحمه الله تعالى وهو من أكابر 
الشافعیة (قی N‏ الحق) آي الاشبيلي ذکره الدلجي وقال الحلبي هذا ليس 
الاشييلي الحافظ صاحب الاحکام بل آخر غیره ولد سنة عشر وخمسماتة ومات سئة إحدى 
وئمانین وخمسمائة ووند إمام الحرمین ستة تسم عشرة وآربعمائة ومات بتیسابور سنة ثمان 
وسیعین وآربعمائة فالامام توفي قبل مولد عبد الحق الحافظ صاحب الأحكام يما ترى قال 
ورایت في isd‏ ما لفظه ولمثل هذا ذهب آیو الولید سلیمان رحمه الّه في آجویته لابي 
محمد عيد الحق وهذا Lal‏ للا يصح آن یکون عبد الحق الحافظ الاشبيلي وذلك LION‏ 
الوليد سليمان بن خالد الباجي توفي سنة أريع وسبعين وأربعماثة وعيد الحق ولد سنة عشر 
u his Sun,‏ أربع عشرة فلا يصح ذلك والله تعالى اعلم وعبد الحق الذي جاويه أيو 
المعالي لم آعرقه الی الاآن انتهی وقال التلمساني هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
مات سنة ست وستين وأريعماثة (وَكانَ) أي والحال أن أبا LI) ams‏ عن CULL‏ التى ميل 
الأشعري فيها إلى عدم التكفير أكثر (فَاصْتَدَرَ لَهُ بآن العَْطّ فیها) آي في المسألة بالقول بالتکفیر 
وعدمه CA)‏ آي یعسر جدا SYD‏ ذخا کافر في الملْة) الاسلامية Ue MLS EIDE‏ 
ele‏ قي الدین) والثاتي آصصب من الأول فتأمل ولعله علیه الصلاة والسلام من أجل JU Ls‏ 
أجرؤكم على الفتیا آجرژکم علی النار (وقال عَیرْغمَا) آي الأشعري وآبي المعالي (من 
iit‏ الذي) میتداً آي القول الذي ও শো)‏ یقال (هو الاخترازٌ من التكفير في أغل 
التآويل) وان کان ১5235‏ في فهم التنزیل (قيان dee‏ دِمّاءِ) (ea al‏ 
الصائمین المزکین القارتین للکتاب التابعین للسنة قي جمیم الأبواب (GEE)‏ بفتحتين أي ذو 
خطر ویجوز آن یکون জা ee‏ کاقر aal‏ من الخطا فى aio‏ 
te! গলি (সস‏ وهي الة الحجامة (من مُا 
وقد قال علماونا اذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووچه واحد الی ابقائه 
على إسلامه فيتيغي للمقتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه وهو مستقاد من قوله علیه السلا 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبیله فان الامام 
ن يخطئ في العفو حخير له من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمدذي وغيره والحاكم وصححه 


(وقد قال عليه الصلاة والسلام» كما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما أن 


الله [il nb,‏ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا! الزكاة فإذا فعلوا ذلك وفي رواية (فَإِذَا قالوها 


(1 jis ; NI Hil Ans (متي‎ m آي‎ আআ] pi (as) Lem T Gs مت‎ 
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لسسماحة العالامة التظا رال كلم 
c!‏ الدکور 
مصطفی عبداخواد عمران 

القسم الأول القسم الثاني 

في التمهيدات في الإلهيات والنبوات والسمعيات 
و معه: ومعه كتابان - جلیلان: 
۱- تقدیم له ولو لفه. ١‏ - متاهج العلاء في الإبانة عن وجود الوله. 
-٢‏ مقدمة فی le‏ الکلام. ۲- کتاب السداد في الارشاد ال الاقتصاد ق 
-٣‏ کتاب السداد ق الورشاد إلى الاعتقاد. 


الا قتصاد à‏ الاعتقاد. 












اللذات العقلية تقصر الأفهام عن در کها» فمثل شم ذلك باللذات ১২০)‏ 
وهذا کقر صریح. و القول به [بطال لمائدة الشر اتع» وسد لباب الا حتد!اء 
بتور القرآن. و استبعاد الرشد من قول الرسل؛ فاته إذا جاز علیهم الکذب 
Jo‏ الصالح بطلت الثقه بآقواشم؛ فیا من قول یصدر عنهم [لا ویتصور 
أن يكون کنبا» واتا قالوا ذلك مصلحه. قان قیل: فلم قلتم مح ذلك إتہم 
a aS‏ ؟ قلنا: لأنه عرف قطعًا من الشرع أن من كدب رسول الله قهو PS‏ 
وهؤلاء مكدبوت ثم معللوت للکذب بمعاذیر قاسدق وذلك لا خرج 
الکلام عن کونه کذبا. 

الرتبة الر ابعه: العتزله والشبهه والفری کلها سوی العلاسته وهم 
Sail‏ یصدقون و لا جوزون SSII‏ ل مصلحة Yy cinla i y‏ 
a নর‏ ہیں سے قد ولکتهم ১১2৮‏ في 
التأویل. قهو لاء آمرهم قي حل الاجتهاد. والذي ينيغي آن یمیل الحصل 
إليه الاحتراز من التکقیر ما وجد الیه obs ১১০‏ استباحة الدماء 
والاموال من الصلین ال القبلة الصر حين بقول لا إله إلا الله حمد رسول 
الله خطآء واخطاآ في ترك آلف كافر فى اخياة اضوت من دقطا) ق مسقاگ 
خصجمة من حم مسالم وقد قال صلق الله عليه وسلم: TEED‏ 
1৮০৩৬ ৬৩15৮ এ ৪৮০০ AE BN BN UB = FE‏ 


sia y uA MI ১1523 ৫৪৪৮ Zu‏ القرق متقسمون إلى مسس فين 


)١(‏ یعنی ومن ثم لا یشتغلون. 
(۲) یحنی بل یشتغلون بالتأویل. 
(۳) آحرجه بتحوه البخاری قي کتاب: الاییات -باب: قات تابوا وآقاموا الصلاة 

وآتوا ال ز کاة فخلوا سبیلهم رقم ۰۲۵ ومسلم کتاب: اللای‌ان -باب: الاامر بقحال 
التاس حتی یقولوا لا له الا اه رقم ۱ ۲ . 
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« المؤمن یطلب مماذیر اعوانه » والتافق يطلب عثرات إخواته م 


دی - ممعت متصور بن عبد الله يقول : ممعت أبا على الثقفى يقول : سمعت 
حدوت القصار ‏ يقول - 


« إذا " ভা‏ من لخوانکم فاطلیوا له سیعین عنراً » قإن لم تقبله قلویکم 


قاعلمو! آن المعيب اتقسکم » حیث ظهر لسلم سیعوت عفرا قلم تقبله » . 


ومن ادایپا : محاشره من یثق یدینه وآمانعه » ف ظاهره وباطته لقول الله تیار ه 
وتحال : 
سے کے any‏ 1 
৬. al yag‏ ية . 


والصحية والمعاشرة على وجوه ء فالمعاشرة مع الا کایر » والشايخ بالحرية » 
و اد مه شم & و القیاع E (৮৮০৯৯):‏ والعاشرة مح الق ان“ 5 و الأو ساك 


والمعاشرة مم الأصاغر والمريدين بالاارشاد ء والتادیب » و الحسل عل ما یه جبه ظاصر 
সন)‏ & و احداب الستة ے و حکام c NAT‏ واشداية الح تقیعتپا خسن a‏ 5 


الر سالة القشریة: ر ص ر TA‏ شفرات J} eain‏ ۴۳۳۰/۲ . 

: هو حنوت بن لحد بن. عمارة » آبو صالم القصار التیسایوری » من شیوخ تیسایور للشهورین 
یالزجد والصللاح : و کان شاب الدعوة : سل پوماً : عا بال کلام السلف Sf‏ من کلامنا ؟ ققال : 
انیم تکلموا لعز الإسلام ء ভিত‏ النفوس : ورضا للرحن ۰ وحن تكلم لعز النقوس ۰ وطلب 
GLY Legge Lia‏ مانت رجه الله ق ستة Y WA‏ ع . اتظر : حلية الاو لیاء ۰ ۲۳۹۱۱ ۰ طيقات 
الصوقية ( حی / ۱۲۳ ۰ وصقة الصقوة ۲۷/۶ )١‏ ۰ الرسالة القشيرية ( ص ار ۲۶ ) : سیر (Ae‏ 
si‏ ذارء ماع طیقات. الاو لیاء ر ص ار AES care, „el >) ٣۵۹‏ ابجوب 
۲۰ ۲۷ - 
زل : وقم ق لخطايا والعصیات ۔ 
سورة اللمادلة : Tr‏ 
القَرَنُ : الکفء والنظیر 5 ل الشجاعة » والعلم ESSE‏ على أقرات . 
أحكام الیو اطیت : عو اخلو سين الفاق > والرياه : والگر ۰ والسد ۰ والقد . والیغضی - 
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> سمار‎ cp كنا اسساق‎ t bala Lr إبراھیم‎ cp Al LA — AM 


يمن سرین ۰ قال : 


হয ৩৩ 2০ 5০৩৬ له‎ ax شیء‎ el nz SRG إِذا‎ « 
«abis فقل : لعل له‎ bae 


۹¥ ؟. 

إسحاق بن سيار هو ابن عمد بن مسلم التصيبي ابو یعقوب قال 
ابن أبي حاتم في «الخرح والتعديل » :)7*7+/9/١(‏ كان صدوقاً ثقة . 

ل وعمرو بن الفضيل : لعله سبق كلم من التاسخ ‏ والصواب 
عمرو بن علي أبو حفص الفلاس وهو pUl‏ ثقة . 

۔_ وسلم بن قتيية هو الياهلي التراسانى . 

[ وقد روي og‏ هناد بن السري فی « الزهد» (irre)‏ عن آبی 
"t‏ هن axis cA‏ عتحتة sha‏ بن فضاله . فاته صدوق ym‏ 
و يسوي (م)]۔ 
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۷ باب قي حسن الخلق/ فصل قي ترك vvv wail‏ 


۳ ۶ ۸۳ - حدثنا ابو عبد الرحمن السلمی آنا علي بن حمدان تا آبو روق نا 
اثراسيي ৮৮ a‏ 


له عذرا فقل له عذر . 


۳ أتشدنا أبو عيد الله الحافظ أتشدنا أبو عيد الرحمن بن الحسين 
الصوقي آنشدنا محمد بن یحصی (الصوفی)<۳) آنشدتا آحمد بن damit)‏ . 
اقا ما اصورو من قتي ه جاه i LOL‏ قلم تخقر له فلك الذتب 

6 ۸۳ - آحبرنا آبو حازم آنا آبو عبد الله محمد بن العياس العصي حدئتي 
آیو الحسين بن أبي علي الخلادي نا محمد ین سلیمان القارسي نا أحمد بن 
عييد الله عن هشام بن الكلبي قال : قال جعفر بن محمد إذا بلغك عن أخيك 


الشیء تنکره فالتمس له عترا واحداً إلى سبعين عذرا فإن أصيته وإلا قل لعل له 
عذرا لا آعر فه . 


۵ ۳ - آخحی نا آبی عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى يبن محمد العتيري ا 
آبو عبد الرحمن محمد بن المتتر بين (سحید)(*) الهروي نا . أبو الزتباع روح بن 
الفرج يمصر نا موسى ين ناصح نا ابراهيم بن أبي طيبة عن يحبى بن سعيد عن 
وید ہی اسھگ | بي إا مجن NEM Ua gend cr all‏ 


یسیو تسود می کس شر سر مکی می nil‏ 


إلا نفسه ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه وما كافات من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله ৮ 4০৯‏ وعليك باخوان الصدق So‏ اکتسابهم قانهم زينة في 
الرحاء وعدة عتد عظيم اليلاء » ولا تهاون بالحلف فيهينك اللہ ء ولا تسألن Le‏ 
لم یکن حتی یکوت ے ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه » وعليك Sail‏ 


)١( +۲٣‏ قىے ت: (سالم) ۔ 


۳- (۲) في : (الصولي). 
(۳) قي ۲ NOE‏ 
۳۰ - (4) قي ت : (شحبه). 
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۸ _ وسمعت آبا عبد الرحمن یقول: سمصت متصور یبن عبد الله 
الهروي سمحت তা‏ علي aa‏ سمعت حمدون القصار یقول: [ذا زل اخ من 
e‏ قاطلبو! له سبعین عفرا فان لم ala‏ قلویکم قاعلموا آن المعيیب 
آتفسکم حیث ظهر 

۹ ۱ - وباستاده قال حمدون القصار : !قبلوا [خواتکم بالایمان وردوهم 
بالكفر قإن الله عز وجل أوقع ما بين هذين في مشيثته ققال : 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادوت ذلك لمن يشاء » . 

۰ - حدثنا محمد بن الحسین السلمي آنا عمر بن آحمد بن شاهين 
ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا زكريا بن يحيى عم الاصمعي قال: قال آعرايي 
تتاس مساویء الاخوات یدم لك ودهم. 

٦‏ - آخحبرنا آبو عبد الثه الحافظ آنا الصن بن محمد بن إسحاق 
سمعت ابا عشمان الحناط یقول: سمحت ذا النون یقول : لا تفن بمودة من لا 
يحيك لا محصوما . 

وسمعت ذا النون یقول : ثلاثة من أعلام أعمال الكياسة ترك المراء 
و الجدال قي الدین والاقبال علی العمل بیسیر العلم والاشتفال باصلاح عيوب 
التضی غافلا عن عیوب الناس قال : وثلاشة من اعلام التواضم تصفیر النقی 
معرقة بالعیب وتعظیم الناس حرمة للتوحید وقبول الحق والتصيحة من کل أحد 
وثلاثة من اعلام حسن الخلق قلة الخلاف علی المعاشرين وتحسين ما يرد 
علیهم من اخحلاقهم وزلزام النفس اللائمة فیسا یختلفون فیه کقا عن محرفه 
عیو بهم . 

۲ - آنشدنا آیو عبد الرحمن السلمي أنشدني محمد بن طاهر 
الوزيري آنشدني المطرقی لبعضهم : 
اقبل مصافیر من 1১০৬০ «SL ul,‏ إن بر عندلك قیما قال آو قجر 
فقف أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أضلك من يعصيك مستتر 
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TA‏ - حدثني إيراهيم بین In‏ الجوهري» حدثتا. c‏ ہن 
القرجء عن آبي VLA‏ عن سقيات الشوري» عن یوتس ین عييدء 
JA an hm ভাটি‏ قال : 


ES sl‏ التاسی د المداراة Gi‏ قيما بيتهم. 

وكات ০০৮5 ৮০ ১৮০৯ ৩০ ১৪৮৬০ 01 20৬‏ قالْقّة یما یحتّء 
قاتك تقضمه جمرته وهو لا یشصر . 

۹ - حدثتا آحمد بن cje‏ خی تا عبد الله بن المبارك 
০০০০]‏ داود بی عبد ال حمن > CEP or) ze‏ حملت RB „une‏ بن 
عمرات» آن عمر بن عبد العزیز قال : 

A‏ إذا ris SE‏ مسلم"** قاحملها علی آحسن ما 
Y p Ax‏ تجد محملا ۔ 


۰ _ حدثتي إيراهيم بن سعيدء Le Luas‏ العزيز بن التعمات 
الموصلي: عن ميارك بن فقضالةء عن حميد بن هلال» حنن آيي 
قلدید(*؟ قال - 


الحم لاحخيك Hall‏ بجهدك قات لم تجد له عتراً ققل: لحل 


الاسم یر واضح قي الاصل» ورسمه یقرب من «جسره أو «حسن». وقي OU‏ 
المییزان ۲/ ۲۶۶ ترجمة الحسن بن القرج آبي حلي الخزي. ولکن لا آعرف له 
رواية عن آبي Sa‏ وهتاك علم ياسم #تصیر ين te all‏ وهو پروي عن 
حساد يت سلسةء كما في ترجمته في تهذیب الکمال TV [YA‏ 

هو حماد بن أسامة PII‏ رحمه الله . مشهور يكتيته . 

حميف ين علال العدوي البصري » آبو تصر  I‏ حالم. کان عمدۃ قریة زراحية. 
روی له الجماعةء وماات قي NY,‏ خالد بن عبد اش القري على العراق. 
nis‏ الكمال ۷/ ۰۳ ۶ 

في الاصل : کلمة مسلم. 

هو عيد الله بن زيد ين عمرو الجرميء آیو قلاية اليصري: الامام ۔ طلب للقضا. 
LO, ous, Ul JIS N ey লাক‏ العلم والعمسل. ww‏ قاضل کثیر 
JU. yt‏ . ت ٩۰۶‏ د. الحبر ৯‏ / ۹٦۹۹ء‏ تقریب التهفيب € SU‏ 


£^ 
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SN‏ عنرا لا اعلمه**؟! 


9 - حدثتي إبراهيم بن سعيدء Lim‏ موسی بن داودء عن 


محمد بن cA‏ عن این ania‏ و قال : قال En t‏ 


: الله‎ dam) 


أعقل الناس أعدَّرُهم لهم. 

oe CURA A vd tiam حدثنا عيد الله بن أبي پیرے‎ হক 
: قال‎ Pal هشام بن عروة» عن‎ 

مكتوبٌ في الحكمة: لتكنْ كلمتّك طيّبة» وليكنٌ وجهُكَ (Uam)‏ 
تكن أحبٌ إلى الناس ممّن يُعطيهم العطاء”**. 


N sALNI کے حدثني إبراهيم ين س عبد 4 دتا أبو ایراهیم‎ ١ 
: عن عبد الرحمن بن أبي عوف ا قال‎ pa حدثتي‎ 
۱۰۰ ۸/۳۴ الزهد لهناد‎ ۰۲۸۵ /۲ LJ NI > ۹ شب الایمان ۳۲۱/۰ رقم‎ »( 
بلخك عن أآخيك شيء تكرعهه‎ Gp رقم 4۲ 1۲. وآوله في المسصادر السابقة:‎ 
۰ 4۰ ۰ قالتمی-‎ 
لحله محمد ین جحادة الاودي» ویقال: الايامي الكوقي . ت ۱۳۱ ه. تهذيب‎ 
.ewve /۲ ۶ الکسال‎ 
لم یتین لي الاسمء وهو قريب من عصاب أو خطاب؟‎ 
- arD هو محمد بن حازم‎ 
عن والده.‎ Bi Hp جح را‎ ও 
وكات يصوم الدهرء ومات وهو صائم. وكات يقرا كل يوم ربع الختمة قي‎ 
ZN, : المسصحف » ویقوم اللیل » فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. قال الزهري‎ 
.4١ /١ العير‎ "Xl ت‎ ud عروة بحرا ل"‎ 
۰۱6۶ ٠١۴۳/۱ الزهد لابن الميارك ص ۳۷۳ رقم ۰۱۰۸ الزهد لللامام آحمد‎ 
شب الایمان ۲۵۶/۶ رقم ۰۸۰۵۷ حلة الأولياء ۰۱۷۸/۲ الحدائق لاین‎ 
.* ۲۲ الجوزي ۳/ ۰۱۰۲ الزهد لوکیم ۷۳۵/۳ رقم‎ 
. هو ححمد ین القاسم الاسدي الكوفي . لقبه کاو‎ 
. ثور ين يزيد الرحبي الكلاعي : آبو خالد‎ 
عبد الرحمن بن أبي عورف الجرشی الحمصي ۔ قاضي حمص. تابعي . روری عنے‎ 


£^ 
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کتاب Pe‏ القر آن/ پاب اختلاف e se) ‚a‏ القر آن 


التبي (HE‏ لتحسیته بشآنهما تکذیباً آکثر من تكذيبي یاه قبل الاسلام لاته کات قبل الاسللام Su‏ | 
او مشككا. وإتما استعظم هنه الحالة LR OW‏ التي داخله في Al‏ الدین [نما ورد على مورد ۱ 


الیقین » وقيل فاعل سقط محذوف أي وقع في نفسي من التکذیب ما لم أقدر على وصقه. ولم 
آعهد بمخله ولا و جدت ৮২১৬০‏ ]3 كنت في الجاهلية وکات آبي من آکایر الصحاية . وکات ما وقم له 


نزعة من تز عات الشیطان : قلما تاله " " برکة ید النبي 86 زال عنه الخفلة والائکار وصار في مقام ۱ 
é j jām‏ والمشاهدة. „al‏ وتيعه قي هذا ابن الملك وقال dans‏ بعد المعرقة أتم وآثم أي أكثر | 
৮0০9‏ وحاصل کلامھما تعوذ بالله تكفيرء رضي الله عنه وهذه نزعة جسيمة وجرآةً oj cia lae‏ | 


عبارة آحاد التاس إذا احتملت تسعة وتسعین وجهاً من الحمل علی الکقر . ووجها واحداً على "A‏ 


تلا یه "n‏ پارتداده فضلا عما ورد على لسات من هو أفضل الصحابة عموماً ومن | 


اكملهم في أمر القراءة خصوصاً. فتقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق» إن لقظ سقط جاء قي 
قوله تعالى : «ولما سقط في آیدیهم 6 [الاعراف - ۱۶۹]. بالقراء2 المتواترة عالى الضم فتحمل 
رواية الحدیث عليه مطابقة يينهما ولا شك أن قوله تعالى: #في أيديهم > وقوله في الحديث قي 
نقسي پمحتی واحد لانه کثیرا ما یحبر عن التفس بالایدی الا آن AM ae LUI‏ آنية» والفصاحة 
الفرقاتية يلغت غاية الحلیا قعبرت پالعيارة الحستی قال القاضي هو کناية حن شدة تدمهم فان 
المتحسر يعض يده غما فتصیر یده سقوطاً قیها وقری» سقط على بناء الفاعل» بمعتى وقع العض 


فیها وقيل سقط التدم في أتفسهم. اه. وهو غاية المنی وفي القاموسی سقط . وقح وبالضم ذل | 


وتدم وتتحير فعلى رواية الضمء معناه ندمت من تكذيبي واتكاري قراءتهما تدامة ما تدمتاء مثلها 
إلا في الإسلام ولا ৯‏ كنت في الجاهلية على رواية الفتح محناه آوقع الندم في نفسي من أجل 
تکذیب قراء‌تهما ندما ما لم أتدم مثله في حال الإسلام ولا حين كنت في آمور الجاهلية لائه كان 
من العقلاء. والعاقل لا يكدذب إلا ما يتافي العقل أو التقل» وقراءتهما ماكاتت منافية لاحد 


الامرین» زد لا یلزم من تحسین القراء2 من فاد احداهما عقلاً وتقلاً سیما واخیر الصادق آنهما . 
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صحیحتان فکیف یصلح مثل هذا آن یکون سبباً للشك في التبوّة العابتة بالمعجزات الظاهرة : 
والاایات الباهرة والادلة القاطعة والبراهین اللامعة من الحقاتق الحقلية . والدقائق التقلية فضلة عن 


التكديب ممن وهو موصوف Jles‏ | —" و کمال التأدیب ثم b‏ اہین حجر eos‏ وقال 


أي من أجل تكذيبي لكل من الرجلين في قراءتهما وقد تبیر- آن ما قرآه من القرآن ومن المعلوم آن إإإ 


التكذيب بالقرآن كفرٌ فلذا عظم علي الأمر الآن ما لم يعظم علي غيره في زمن مضى ولا إذ کشت 
اي ولا في الزمن الذي کنت قي الجاهلية لان ما یفعل فیها مرفوع بالاسلام بخلاف ما یفعل 


یمدها لا سیما ات کان فيه تکذیب بالقر آت. قعلم آن الواو للعطف و آأن المعطوف علیه منقي وآن : 
لا تتأکید ذلك التفي. كهي في ولا غريية وحي آسد في العربية من جمل ولا زد كدت صقة لمصدر ! 


محذوف لأت واو العطف مانحة ویچوز کونها للحال لکته بعید متکلف . ا. وفیه «DS I‏ موه 


১)‏ € في السمخسطلوطة «ناوله». 


- € - - - - 
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طبق ماقرره جلس الأزهر الأءلى ق دراسة تخصص الككليات الأزهرية 


بت 


مدرس علوم القر آن وعلوم الحديث بتخصص الدعوة والارشاد 


GL. A ul ও 


d Č l,- 


CET ہے‎ 


০015‏ هناك أفراداً بل أقواماً تمصّبوا لارائهم و مذاخبیم»وزعصموا آن‌من خااف 
هذه الآراء والمذاهب كان ميتدعا متبما 0৬১৮৯৮১9৬৩৪ 55 এন 5৮‏ یقسمله الدایل 
واليرهان . کان pope et: lo‏ هو القياس والميزان » او کا» الكعاب tls‏ 
والاسلام . وعکذا استزلهم الشیطان واعام الفرور . - 

ولقد تم عن هذه الغلطة الثنيعمة أنتفر”ق كثير من‌السانین‌شیما و أحرابا » و کانوا 

حرباً على dat, pran‏ . وغاب عنهم آن الکتاب و الستة و الاصلام أوسع من مذاهبهم 
و آرائهم « ০১‏ مذاهيهم m‏ عدي ن الكتاب و)اسنة و الإسالام » وآن land‏ 
امتيقية السمحة مقسما لرية الأفکار » واختلاف الا نظار » ما دام بیع معتصیا o^‏ 

Ee cra ne atit I‏ : ہووت عل الله میا ولا تفركقوا. 
টাও‏ 19°58 نممة آله < A.‏ لد کت" ۲صهه قالف .یه كلوبكم فأ ৮‏ 
e ip (GE es‏ : « إن الي قروا S55 CU ES iua‏ 
"d ui‏ » ویةتول تقدست آساژه : وو لا - iz VE XP‏ 


من بعد ما 5৩155 ۰ Ci pu‏ ہے و es . ze‏ کیٹ پے سے 


m us Qe 


C 


aip - এ Paka mw ۳ 5 é ۷ - od ৬6১ ৬$ ৪৬. 
تم احعمات‎ ue الكلمة إذا احتملت الکفر من تسمة وتسمین‎ ০ ৬9৬ ১০ 
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in lo‏ جديدة مصححة ومقابلة على طيعة يو لاق الميرية وقد تضمتت لأول مرة: 


بيات إحالاات ابن حجر في الکتاب „SD‏ من + ١77٠٠‏ موضح)۔ 
توثيق التصوص من أهم موارد ابن حجر (قراية ۶ ۶ مرجعًا». 
ذكر ارقام أطراف كل حدیت ق Zu‏ له و اللاحق علیه. 
بيان حواضع تراجعات الحاقظ ايبن حجر. 
الاشارة إلى مواضع معلقات اليخاري في تغليق التعلیق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد قؤاد عيد الياقي للكتب والآبواب وال ا حادیت 
والاحالة ياهامكش الجاتبي إلى مواضع الكلام بالطيعة اللفية 


A Lx‏ السادس عشر 


۱/٩ ۸۰ - TAT حادیت:‎ f 
الکتب: الدیات -- استتابة اثر تدین ۱۰ لاکراه --۱لحیل -- التعیب»ر -- الشتن - الاحکام‎ 


zz 
دارط یمن‎ 
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و ۸۸۔کتاب الاستتابة/ باب ۷/ ۰۱۹۳۳ ٦۹۳‏ 


علیهم لتلفظهم بالشهادتین و مواظبتهم علی آرکان الاسلام و إنما فسقوابتکفیرھم المسلمین 
مستندین الی تأویل فاسد و جرهم ذلك الی استباحة دماء مخالفیهم و آموالهم والشهادة علیهم 
بالكفر والشرك . وقال الخطابي”'؟: أجمع علماء المسلمین علی آن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمین» وآجازوا مناکحتهم وأكل ذبائحهم» و آنهم لا یکفرون ماداموا 
متمسكين eol‏ الاسلام . وقال عیاض(" : کادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند 
المتکلمین من غیرها » حتی سأل الفقیه عبد الحق الامام آبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كاقر 
في الملة و اخراج مسلم عنها عظیم في الدین؛ قال : وقد توقف قبله القاضي آبو بکر الباقلاتي 
وقال : لم یصرح القوم بالکفر و نما قالوا آقوالاً تودي الی الکقر» وقال الغزالي في کتاب 
«التفرقة بین الایمان والزندقة»: والةذي ينبغي الاحتراز عن التکفیر ما وجد إليه op SC‏ 
استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطاء والخطأ في ترك آلف كافر في الحياة أهوت من 


ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الياب بعد وصفهم بالمروق من 
الدین : #کمروق السهم فینظر الرامي الی سهمه» الی آن قال «قیتماری قي الفوقة هل علق بها 
شيء*. قال ابن بطال”؟: ذهب جمهور / العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة 
المسلمين لقوله : ٭یتماری في الفوق» لأن التماري من الشك . وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع 
عليهم بالخروج من الإسلام ؛ لان من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : 
وقد سثل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال : من الكفر فروا. قلت : وهذا إن ثبت عن علي 
حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهمء وفي 
احت‌جاجه بقو له : ايتمارى في الفوق» نظر » فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت 
الاشارة الیه وکما سيأتي ৮15‏ یعلق منه بشي۰» وفي بعضها: #«سبق القرث والدم» وطریق 
الجمع بینهما آنه تردد هل في الفوق شيء آو لا ثم تحقق آنه لم یعلق بالسهم ولا بشي مته من 
الر مي يشي؛ ویمکن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم + ویکون في قوله : 
«يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قن يبقى معه من الإسلام شيء . 
(V)‏ الاعلام(۳/ ۱۵۳۶). 
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ولا ينبخي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبخي أن يدرك قطعاً في كل 
a‏ رص ری سے دای یه سائر 
الأحكام الشرعية ء فتارة يدرك بيقين « 50055 بظن غالب ۾ و تارة 
یتردد فیه » ومهما حصل تردد PU‏ فيه عن التكفير 
أولى » والمبادرة إلى التكفير إنما تخلب على طبائع من يخلب rele‏ 
الجهل ء ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى”*ء وهي آن اخالف قد 
يخالف نصا متواتراً » ویزعم آنه موه ل »> ولکن ذکر تاه یله Y‏ 
انقداح له أصلا في اللسان » لا على بعده ء ولا على قرب فذلك 
ce MAS‏ وصاحيه مكذب , وان کان يزعم أنه موو ل . 

ومثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية » إن الله تعالى واحد 
بمعنى أنه يعطي الو حدة و يخلقها » وعا لم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ومخلقه » وموجود بمعنى أنه يوعد غيره ء وأما أن يكون واحدا 
فی نفسه وموجودا Ute‏ على u‏ اتصافه به v m‏ و هذا AS‏ 
O)‏ فی م الشر ع . 
(Y)‏ ف ط فالوقف . 
(Tr)‏ فی ط التنيه على قاعدة أخرى . 





22০৮৮‏ حادها 7 لا ۱۲ البرزون » علمت آن البادر ی تکفیر 
من ale‏ الأشعري أو غيره » جاهل مجحازف . و کیف یستقل 
الفقيه بمجرد الفقه بهذا اخطب العظم > وق أي ربع من اربا ع 
5৪৫)‏ يصادف هذه العلوم » قإذا رأیت الفقيه الذي بضاعته جرد 
الفقه يخوض ف التكفير والتضليل فأعرض عنه » ولا تشخل به 
0১৪০০‏ الجهالء ولأجله كثر الخلاف بين الناس ء ولو 
TLS‏ می لا يدري )15 ৪৯71‏ بين الخلق + 
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رد من کفر بالتقلید 


الصلمی এ‏ و زعموا آن من لا یعرف الکللام معرفتتا » و م یعرف 
العقائد الشر عية با دلتنا التي حررناها » فهو کافر » فهوّلاء ضيّقوا 


بسيرة من التکلمین » تم جهلوا ما تواتر من الستَة انیا » إذ ظهر 
hl, zei‏ وعصر الصحابة رضی الله عنهم 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين يعبادة 
الوثن » ولم يشتغلوا بعلم الدليل“ » ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه » ومن ظن أن مدرك الايمان الكلام » والأدلة المجردة » 
و التقسیمات الرتبة فقد بعد عن الانصاف . بل الاعات نور یقذفه 
اللہ فی قلوب عبيده عطيّة وهدية من عنده ‏ تارة ببينة من الباطل 
لا یکنه التعبیر عنها » وتارة بسيب رؤيا في النام » و تارة عشاهدة 
حال رجل متدين » و سراية نوره ٍلیه عن صحبته و مجالسته ‏ و تارة 


. قي م بتعلم الدلائل‎ O) 





() کتاب از کاة - (۲۷) باب : پجب الرضا بما 


3 وعن أبي سعيدٍ الخدريٌء قالَ: بعت de‏ بن آبي طالب الی 
E Pn‏ في أديم مقروظ لم تحصّل من els‏ 
قال : ০47 02 ৬০৪‏ نهر : 2 22৮‏ بن بدرء والاقرع بن حابس» وزید 
الحْیّل» والرابع ০৬ bly BNE ৩৫ ২৪৩ ৩‏ بن الطفیل. فقال رجل من 
أصحابه : كنا نحن Sel‏ بهذا من هولاء. قال: فبلغ ذلك النبی ك فقال : 
»الا تأوني؟ وانا امین مَنْ في 24959 ০০০5০ 2৮ কা‏ 25 


ولا تستباح آموالهم. وک هذا [ذا خالفوا المسلمین» وشْوا عصاهم؛ وتصبوا راية 
الحرب . Ub‏ من re‏ ولم ینصب راية الحرب؛ ولم یخرخ عن 
الجماعة : فهل يُقتل بعد الاستتابةء أو لا يقتل؟ وإنما يُجْتَهَدُ في رد بدعته» ورده 
عنها. اختلفت في ذلك. وسببٌ الخلاف في تكفير مَنّ هذه حالّه : أن باب التكفير 
DL‏ خطيرء أقدم عليه كثيرٌ من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحولٌ فسَلمُواء 
والحرورية: الخوارج. سُمُوا بذلك؛ لأنهم خَرَجُوا من حروراء؛ وهي حرةٌ er‏ 
معروفة بالعراق . اا 
و (قوله: «بذهبة في أديم مقروظ») الذهية: تأنيث الذهب . وكأنه ذهب به 
إلى معنى القطعةء آو الجملة . والادیم : الجلد . والمقرظ : المدبوغ ‘BAL‏ وهو 
و (قوله: «والرابع !ما علقمة و|ما عامر») هذا شلك» وهو وهمٌ. وذکر عامر 
৬৯1৮৬ ০৮ ০৬০ ৮৬‏ قبل ذلك بسنينء ولم یدرل هذا الحین. والصواب: 
علقمة بن علائت كما جاء في الحديث الآاخر من غير شك . 


SPE Lip EG bs ابا ماس‎ 
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HE UY)‏ «آنا آمین من في السماه») لا حَجّةّ فیه لمن یری: 0 49 ॥‏ ا ی 
مختصٌ بجهة فوق لما تقدم من استحالة الجسمية وایضا: فیحتمل آن يراد یمن اسلم 
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ل ۱۳ کتاب الجهاد/ باب السرتد 


بالتالیف» مع أته لا يفتى بالكفر بشيء منها الا فیما اتفق المشایخ علیه» کما 
JU -‏ قي الیحر : وقد آلزمت نی آن لا آفتي بشيء متها . 


(وش اقط صحتها CN‏ والصحو (والطوع) فلا تصح ردة توت »> ومحتوه 


ذلك کتاب الاعلام في قواطم الاسلام» لابن حجر المكکي؛ ذكر فيه المكغرات عتد 
الحتقية و الشاقحية وحقق فیه المقام » وقد ذكر في البيحر جملة من المكقرات . 
৫৪৮ 3 25১ 245 5 2০‏ 

قو له : (قال في الیحر الخ) سیب لك ما ذکره قبله یقو له وقي : «جاعم الفصولین» 
روی الطحاوي من آصحاینا: لا خرج الرجل من الایمان الا جحود ما آدخله فیه» ثم ما 
تيقن إنه ردة يحكم يباء وما يشلك أنه ردة لا کم با اذ الاسللام الثایت لا یزول بالشاك 
مع آن الاسلام يعلوء وينيغي للعالم إذا رقع إليه هذا آن لا یبادر یتکقیر آحل الاسلام عع 
أنه يقتضي يصحة إسللام المكره. 

أقول: قدمت هذا ليصير ميزاتاً فيما نقلته في هذا القصل من المسائلء فإته قد 
ذكر في يعضها: أنه كفرء مع أنه لا يكقر على قياس هذه المقدمةء فليتأمل اه. ماقي 
جامع القصولين وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجمل المؤمن كاقراً 
متى وجدت رواية أنه لا يكقر اه. وقي الخلاصة وغيرها: إذا كان فقي المسالة وجوه 
التأويل ح ۔ وفي التاتر خاتية: لا یکقر بالسحتمل» لأت الكفر نباية قي الحقوية فيستدعي 
عہایة في الجتاية ومع الاحتمال لا ہایة اھ ۔ والذي تحرر آنه لا یقتی یکقر مسلم آمکن 

کلامه علی مجمم حسنء أو كان فى کقره اختلاف ولو رواية ضمیقة» قعلى هذا 
SU‏ آلقاظ التکقیر المقكورة لا يقتي بالتكقير فيهاء وقد الزمت نقي آن لا افتي يشي- 
متها اهم کلام البسر باختصار . قوله : (والطوع) ي الاختیار استرازا عن الا ৯75‏ ودخل 
4০০‏ الهازل کما مر sce ag GN‏ لتعمده التلفظ بهء وإن لم یقصد محناء. وقي الیحر 
عن الجامم الأصخر : إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدآ لكنه لم يعتقد الکفر : قال بحضص 
أصحابتا : لا يكمر لآن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفرء وقال 
بعضهم : یکقرے وهو الصحيح عتدي لاته استخف بدیته اه. 

ثم قال في اليحر: والحاصل أن من تكلم يكلمة الكفر هازلا أو AAS Ley‏ عند 
الكلء ولا اعتبار ياعتقاده كما صرح به في الخاتية» ومن تكلم بها خطتا آو مكرهاً لا 
يكفر عند الكل» ومن تكلم بها عامدآً عالماً كفر عند الكلء ومن تكلم بها اختياراً 
جاهاد ياعيا كقر فقيه اختلاق اه. قوله: (وعحتوه) عزاه في خر الی السراج ؛ وهو 
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كتاب السير/ باب احكام المرتدين " 


ردة کم ببا به وما يشك أنه ردة لا يكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن 
الااسللام یعلو : وينيخي للعالم إذا رفم إليه هذا أن لا یبادر بتکفیر أھل الڑاسلا مع أنه يقضي 
بصحة إسلام المكره. أقول: قدمت هذه لتصیر میزانا فیما تقلته في هذا الفصل من السائل 
فإنه قد ذكر في بعضها أنه کشر مع أنه للا یکفر pe‏ قیاس هذه القدمة فلیتامل „=al‏ وقي 
Jg Tte‏ الکفر شيء عظيم قلا أجعل المؤمن كافراً متی وجدت رواية أنه GARS CH‏ 
اه. وقال قبله وفي الاسع الأصغرء. |ذا أطلق الر جل کلمة الکقر عمدا لکنه ۸ یعتقد الکفر 
قال بعض آصحاینا: لا یکفر لان الکفر یتعلق بالضمیر ول یعقد الضمير على الكفر. وقال 
یحعضهم : یکقر وهو الصحیح عندي لانه استخف بدیته اه. وفي اخلاصة وغیرها: |ذا کان 
في السألة وجوه ٠‏ توجب التکفیر ووجه واحد یمنم التکفیر فسل القتي أت يميل إلى الوجه 
الذي يمنع n‏ — للظن بالمسلم. زاد في البزازية إل" إذا صرح بإرادة موجب الکفر 
فلا enis,‏ التأویل حیتذ. وفي التتارخانية : لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نباية في العقوية 
فيستد عي تهاية في الحنایة ومع الاحتمال لا هاية اع. والحماصل أت من تكلم بكلمة ASN‏ 
هاز لا آو لااعيا as‏ عند الکل ولا" اعتیار باعتقاده کما صرح به قاضیخان في فتاواه. وسن 
تكلم مها غطتا أو مكرها لا এ‏ الكل ٠»‏ ومن تخلم عبا عالماً عامداً كفر عتد الكل . رسن 
تکلم بها اختیاراً جاهلاً یأنبا کفر ففیه اختلاف» والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن 
حمل كلامه عل محممل حسن أو كان في كفره اختاللاف ولو رواية ضعيفة : فعل هذا فأكه 
Lu‏ التكفير المذكورة لا یفتی بالتکفیر بها ولقند الزمت نفسي أن لا آفتي بشی» منها. واما 
أله تكفير اهل البدع المذكورة في الفتاوى فقد ترکتھا عمدا لان عحلھا اصول الدین وقد 
آوضحها الحقق قي السايرة. 
قوله : (يمرض الإسلام على المرتد) أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عسر 
رضي الله عنه لان رحجاء العود إلى الإسلام ثايت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض I ipt‏ 
ييين صفقته. وظاهر المذهب استحيابه فقط ولا يب لآن الدعوة قد بلغته وعرضص الاسالام هو 
الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تكرار العرضص. عليه . وفي احثائية : 
يعرض عليه اللإاسلام في كل يوم من أيام العأجيل. قوله: (وتتكشف شيهته) بيان لفائدة 
العرضی آي فان کان له شيهة آبداها کششت عنه لانه عساه اعترضت له شيهة فتزا 
Ap‏ (ويمبس el IW‏ فان أسلم N es X15‏ لابداه الاعذار وهو مروي عن 
عمر رضي الله عنه . اطنقه فافاد آئه یمهل 015 ل یطلبه وهو روایة: وظاهر الرواية آنه لا 


یمهل Doa‏ استمهال بل یقعل من ساعته کما قي poll‏ الصغیر لا ذا کان الامام یر-جو 


قو له DD:‏ بيين صفته) آي صفة العرضی. وذکر في النهر آن قوله ایمرض» ظاعر في وجوبه كما في 
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التصزیر لا يسقط بالتوية كالحد كتا قي اليتيمة 
مَن له دعوى على رجل قلم يجده قآمسك أهله بالظلمة بغير كفالة as‏ 
ور حبسوهم وصربوهم وغرموهم بنراهم عزرء كنا في اليتيمة . 


رجل خدج امراة انسان وأخرجها وزوجها سن یره > أو rmm “as‏ إلى آن 
یحدث توية آر یموت. لائه ساع قي الارض بالفساد؛ کذا قي قضاء الولوالجية . 


رجبل علق عتق عبده على زناه فادعی الحبد وجود الشرط » il‏ المولىء فإن 
نكل عتق. واختلموا في كوت العيد قاذفًا كما قي قضاء الولوالجيةء وفي متاقب 
الكردري . 

حرمة اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجتةء وقيل سمعية فلها وجود فيها. 
وقیل يخلق الله تعالى طائفة یکون نصفها الاعلى على صفة الذکور والتصف الاسفل 
علی صفة الاتاث . والصحیح هو الاول. (انتهی). 


وقي اليتيمة : ol‏ الاب يعر ৮১]‏ و لده مح کو Im Ny u‏ له واستثنى الشافعي 


سس لزوم التحزير دوي الهيتات فللا" تعزير علیهم. واختلموا في تفسیرہ: همير صاحب - 


الصغيرة غقط 21555 0 091 أذتب تدم ولم آرہ لأصحابنا . 


yw us 

باب الردة؛ ؟ تيجيل الكافر -AS‏ € » قلو سلم علی ১০৯5 ai‏ كقرء ولو قا قال 
لمجوسي يا أستاذي تبجيلة AS‏ كذا في صلاة الظهيرية . 
وفي الصغرى: الكمر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه 
لا یکقر . بح شس 

لا تصح رذة السکران [لا الردة بست النبی 25 فانه یتل ولا يحفي عنه. کذا قي 
اليزازية . 

كل كاقر تاب قتوبته مقيولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكاقر يب نبي 
— الشیخین آو mi Lai!‏ ولو ৬ 51৮৯1‏ وبالزتدقة Js tj‏ قبل تويته . 

کل مسلم ارتد فاته یقتل إن لم يحب إلا المرآةء ومّن كات إسلامه تبعّاء والصبي 
إذا أسلمء والمُکرّہ على الاسلام» ومّن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامرأتین» ون ثیت 
un I]‏ رجلين ثم رجعا كما فى شهادات اليتيمة . 
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وان تیاهند ما بین للجلسين قضی Lal‏ 
تاریغا ويحمل على أنه كان عدلا قفسقء أو 
قاسقا فتزکی . إلا أن يكون في وقت 45585 ১০৯‏ 
ظاهر العدالة. فبينة الحرح مقدمة. ৬১‏ 
C) 22315‏ 
تعارض احتال بقاء الاسللام وحدوث الردة : 
٤‏ - فقهاء الذاهب ۸ جمعوا علی حکم واحد 
في هذا الموضوع . وأكثر الذاهب توسعا فیه 
مذهب الحتفية: إذ قالوا: لا يخرج الرجل من 
الابان الا جحود ما آدخله فیه . ثم ما تيقن أنه 
ردة „SE‏ پا وما يشك Sf‏ ردة لا حکم بہاء إذ 
الاسلام الشابت لا یزول بالشك. والاسلام 
یعلو. ويتبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبآدر 
ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى 
قوله: الكفرشيء عظيمء. فلا أجعل المؤ من 
كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وق كتب 
التكقير. ووجه واحد يمتعه. فعلى الممتي أن 
للظن بالمسلم. الا ادا صرح بزرادة موجب 
الکقی فلا ینفعه التأویل . ولا یکفر بالحتمل ‏ 
لان عقوية الکقر نباية في العقوبت تستدعي 


(۱) تبصرة اخکام ۲۳۳/۱ 


تهايه ف اخناية. ومم الا حتال لا باية d‏ 
احناية. والذي تقرر: آنه لا یفتی بکقر مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن . و کان ی 
کفرہ اختلاف : ولو روایة ضعیفة . ۶'9 
۵ - وفقهاء الذاهب الاخری یقولون أيضا: 
إذا قام دلیل آو قرينة تقتضي عدم القتل 
قدمت. قالسوا: ول و آسلم ثم ارتد عن قرب : 
وقال: أسلمت عن ضيق آوخوف آوعرم. 
وظهر عذره قفي قبول عذره قولان عند 
المالكية , 

هذا . وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في 
التعارض. وهي إن كانت أقرب إلى الأصول 
منبا إلى الفقه . إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية 
يسوغ ذكرها هنا . 29 
تعارض الأحكام التكليفية في القعل الواحد : 
5 - من القواعد التي آوردها الزركشي : آنه لو 
تعارضص الحظر والاباحة في فعل واحد يقدم 
الحظر. 

ومن ثم لوتولد الحيوات من مأكول وغيره. 
حرم أكلهء وإذا ذيحه المحرم وجب الحزاء تغليبا 

ومنبا: لو تعارض الواجب والمحظور. يقدم 


الواجب. كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى 


۰ ۱۷ 4 وعميرة‎ ১৪:৯৯ ‚re. IT FSA تبضرۃ‎ (Y) 
۳۹۲ ۳ وشرح منتهی الا رادات‎ 


ےس ۹۹۹ ے 
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اله الا آنت» 5৭০০1 ০০5১ Hat‏ فقال رجل : يا رسول اش 


০০৮০০ ৮৪০ 4৯5 ওল্ড ৮ 3৯ ৩১25 |‏ 5855 «كفارة لما یکون 
في المجلس»”'“ . 
۳- باب رقع الحدیثِ من المَجْلِس 


۰ - حدّثنا محمد بن یحی بن قارس bsi‏ الفريابئيٌء «det or‏ 
عن الولید - xl JU‏ داود: وتبه لتنا زهيرٌ بن خرب» عن سين بن محمدء 
عن إسرائيل» في هذا الحديثء قال : ৩৫ 20৯‏ أبي هشام ‏ عبن زيد بن زاتد 

عن عبد الله بن مسعود قال * فی :وسر ےت VY» : 225 ål‏ ملف 


i ید‎ > ۱۱ ۶ J 


p OD‏ صسحیح . آبو عاشم: حو یحیی بن دیتارء وآبو العالیة: هو رفیع بن 
مھران ۔ 

وآخحرجه التاتي قي (N° NAV) tig nS‏ من طريق عیسیء عن الحجاج بن 
دیتارے بهذا الاسناد. وهو في #مسند !حمد» (NAAT)‏ 

وائظر ما سلف قبله من حدیت آبي هريرة . 

c8) সাও‏ اسمه تضلة بن عبید اسلم قدیماً وشهد فتح مکة. 

Cr)‏ اسناده ضمیف . لجهالة زید بن زاند - وقیل : زاثدة - والولید : وهو این هشام 
أو ابن أبي هشام ‏ مستور . الفریایی : حو محمد بن یوسفء و|سرائیل : هو ابن یوتس. 

وآحر جه الترمڌي (۶۲۳۶) عن محمد ین یصی. حن محمد بن يوسف المريابي 
وحده ؛ بهدا الاسناد . وفیه قصه . 

واخحرجه الترمذی (۶۳۲۳۵) من طریق عبد الّه پن عحمد ‏ عبن عييد الله ين موسى 
والحسين بن محمدء کلاهما عن اسرائیل» عمن الشُدّي. عبن الوليدء يه. وزاد قي 
FAH SEY‏ بین [سرائیل والولید . 

وهو قي #«مند آحمد» (۳۷۵۹) وانظر تمام التحلیق عليه وتخريجه فيه. 
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pH ৫৩৬০০ ১০০১০ 5515‏ . 
متا ٹیگ تق ١ Cum‏ 
ie 955‏ هذا عن هشام بن عرو عن أبيه عن ال: -JA ৩‏ 
IE —YAA1‏ محمد ین یحیی» قال: GIS‏ محمد ین rs‏ 


egal c عن عيدانلّه‎ 5 ৪8519 ين‎ Al, عن‎ ০১০71 عن (سراثیل » عن‎ 
e Men qup نی‎ > Ü» اع تک‎ ee টার 


m‏ بقسمته 4৪। ২3 ৮৬৯৪ A‏ 3 01306 الا خرة. 
تست Us‏ الله a iy xe‏ قاحمة ,= QAI, Ju,‏ 


-- 


)0( آخحرچه الدارمي Dl cnis CEARA) ai> pily (YVO)‏ (۳۰۱۸) و(۱۷۷ ۰۶ 
و الطبر اتي قي الاوسط COEN)‏ وآبو تعيم في الحلية ۷ والييهقي ۰۶7۸/۷ 
و الخطیب قی تاریخه „II für‏ و اتظر تحقة الاآشراف )/ 7৩৯‏ حديث (۹ ۰۱۷۲۹۱ 
والمند الجامع ۸۰۷/۱۹ حديث (۱۷۷۱۵»+ وصحيح uU sie sh‏ الالباتي 
(rov)‏ والسلسلة الصححة » له (۲۸۵) و( ۰4۱۱۷ 

(Y)‏ قي م: «حسن غریپ صحیح*: وما حتا من ت واي و س. ثم -جاء بعده قي م: من 
حدیت التوري ما آقل من رواه عن الثوري». ولم نقف علیها قي المتوقر بين آيديتا 

من التسخ والشروحج: ولا تقله المزی فی tian‏ + 

(Y)‏ آخحرچه البخاري غي التاريخ nls ۰۳۹۵/۱ wei, ১৫৮৩) /৭ „u‏ داود 
GM pls (An)‏ قي آخحلاق النبي 6 ص ۹ء والبيهقي ۰۱55/۸ والخطیب 
في LT‏ ٦ء‏ والیخوی «(ovt‏ والمزي فی تهذیب الکمال ۰۹/۱۰ . وانظر 
تحفة الاشراف ۲۷/۷ حدیت ۰٩۲۲۷(‏ والسند الجامم ۷۰/۱۲ حدیت )25 «(AY‏ 
وضمیف الترمذي للحلامة الالياتی (۰4۸۱۷ وهو مکرر عا بحده. 


Aa 








۳ء 


https: Www VOutube.com/c/AhlussunnahMedia 
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وا خروف وال لہا E‏ بلا ٦‏ ا3ولا روف SAE nce dail NG ৯৯১৬০০৯৯০৯৩‏ 
১০১৯৩‏ کالاشیاه وه‌عنی‌ااشیع انباته لا جسم‌ولا جو هر ولاعر ض ولا + له ولاضد له ولا ند له 
ولامثلله . وله‌دووجصه ونضیکاد ১৯২০ Ald Ales‏ کرهاستهتعای‌ق‌القرآن‌می 
JIS" 3‏ 23154 5-415 فهولهە »غات بلا کف ولا قال‌ان بده‌قدرته او نهمتهلان قمه!طلال 
الصقةوهو قول! حل اد روالاعتزال واسکون ১৮2২-৮৯-৯৮‏ کف وحم > län län,‏ 
تعالی باد کیف ۔ علق الله تما الات ۹یاء لا مرع عےع ركان اة تما عال اق الاز 
كوتياوهوالتى قدرالاشياء وقضاها ولا کون ق الہ نيا ولافى الآترةشيء ١‏ لاعشدثته وعمهوقضاتئه 
وقدرء وکتبه‌ق اللوحاحقوظ ولك ن I‏ لابا S‏ والقضاء والة_دروالت»*ة 
صغانه ق‌الازل‌بلا كيف يع إاننهةءالىالعه دوم قال عد مهمع وما و يعزرانه كي فيكو ناذا 
اوجےفە+و بعل انه تعا ى ا و جودق حال وجوده‌مو جودا وبهژانه کف کون فناودو :و استه 
تعالی القامم ق حالقامه‌قا ءا وا اقعصدعامه‌قا عداق حال‌قعودهءی خم آن بتغرعلمه و Da‏ 


بالات ماه‌قیل 


৯৯৯ 1৬8২৯: w) y . CAS 9» Aa SAD FA ST 10‏ & سلما م نالكغر 


واللاعان م اطبهموا rn‏ وتہاھ م فکغرہ من AS,‏ بقعزہ وانكاره وج وده التق ے2 ۸ لان النه 
تعالى اياءواءن من ادن بفعله واقراره رتهط-ه ءقه بتوفيق اننةتعاى اياء و نصرتهله . آنرج‌ذر + 
آدممن صله ع ی صو رالذر فعا,مع2اا ء تقاطوم وا حص هم بالا »ان وتهاه موم ال کقر فا قر واله 
بالر و ہکان ذلك منوم!عانافهم نو لدو ن> ی لك الفطر :وعن کقر مدذ لك فة_دیدل ور 
وهی an Sy pul‏ عایه‌ود اوم ہ وم an ne‏ 
خلقھمم ڑمناولا کافر! واسکی خلةهم؟ تحخاصاوالا عان وال کف فحصلالعبادو ৩১০৮৯৬৯০৭০০) ০৯‏ 
كفرقسال كة ENT‏ امن 
وح ته > desi‏ ساد م41 ركهوا لسكون Julia) gen‏ خالةهاوهى 
رف ০:০৪ ১২9৬54৬1০৮৬ ২15০ us" esa AU‏ و مضاله 


وء مه وه ششته ووضصا »و :2د ره والعاصییکاها امه و گصاثه و نت سره بر وه شداته لا > سته ولا بر صانه 
fuas AT,‏ 


al,‏ علی۱ کر ولا علی‌الا عان ولا 


^ d ic ALIOD UAE yum cel Lace s. Ace Dim - 


Als m لاخ واآس اا کا ھے مرد ون :> عن‎ ے١‎ cel. واللانه‎ - AbD, 


و قد کانت eta‏ نو تطاا و عمد PPP PIENE PE‏ 

نے ولم در ك dy bicone boler ah‏ كی . bins Y,‏ . وافقضل 
الاس بعد التبيون هليم الصلاةوالسلا مأب و بكرالمديق تم عمر بن الط ب الفاروق تم صان بن 
عقان د والتور ,بن تمعن ىبن أنى طالب ال رتضى رضوان الله #عالى عايهم أجعين عابد ين ثاتين 


z 
O 
ت‎ 
= 
(D 
z 
i 
O 
= 
= 
- 
Un 
Un 
ہگ‎ 
O 


صل الود وما عات به‌ورسله والیعت 
A‏ عاف y p‏ هن 1০481.‏ لی ,۱ ساب وا مان وا تة والتار سى هه ۰ ৯৬৬41 ১‏ 
৮৬১০১6৯৯১৯১, ৪;‏ بك له قل هو اننه! حدانته| لصمدل بند ول بو لد 


e Amt rer‏ لا بت ه امین الا شا »من اه ولا اس مه شیم عون aA‏ ال ولاءزال 


b» cd ams‏ 1 بق انه لامر 


وم کی 
بأسمائه وصفاته الذاجية والفعلية اما الذاتية فالحياةوالة_درةوالءل والكلاموال_مع والبصر 
Liss,‏ الفعليِة ٥اد‏ خلیق واآٹر ز یق والا نشاء والا بداع والس معو تعردلاك من صفاتالفمل 
لم بزل ولا بزال‌باسیاته وصغانه ۸ عد ث d‏ ولا صفهم بل عا دا بدلسه وا ال صفهق‌الازل وقادرا 
১-১৪‏ و ااقدرءصق4ق‌الاز لو 2۰ > ما بكلا مه وال كلا م صغةق الازل وتا ل۱2:تحاقه والتسلرقی 
ص دق الازل وةاعاا بغمله رالة_ مل صمةَق ا( زل والةاعل هو انتهتعالى رالض Jo YN iaa, jo‏ 
والنعول مخلوىق وفمل اسه فمالى خير دلو فى «وصداته فى الازل غيم ر 2د نه ولا لوقة ذن قال! تباعذلوقة 
"و حد 2 اوق 5وشلك فيها فهوكافر بإنهتمالى . والقرآن کلام‌انه تعای‌ق‌الصاحص‌مکتوت 
V Je Eis _ A U‏ لسن مقروه وعلی‌النی- له اص VI AR Ern‏ 
عخلو ی باه له هو هر اءتناله محخله عه والقر ان 2 رط خلوق . وياد $ All a Juan!‏ ان 
حعاية عن » وسی و مه هی الا نساء عابوسم اصلا ء وااس-20م وعن فر عون وا بلسی فان ذلاگ كله 
کد م اسه تمالی ات اراعہم 355 م الله تم الى ےر علو ق ولا ویو مره موی ا خنوقین ماوق 
والقر ان کلا Vestal al‏ کلام ۰ ومح »وى عليه ال.-لا م کلام انته تحالی JS‏ 
el Jess!‏ کاب Ni,‏ کاماولم یکن کامموسی عليهالسلام وقد کان 
4:5৬ ৮৮৮১ ৮১1০8৪1০৮৬০‏ 52 وهوال_ميع البصير রি‏ فاا کلم کا( مه 
الذدى هوله صفه ق‌ الا ز ل وصفانه کاهاتعلا ف‌ص_غات! 2 لوعین يم زلا Yan SUAS‏ کقدرتتا 
و ری لا 35 نا ویسمع „um উ‏ تكلا ككلامتنا . وڪن سکام YA‏ 


وا خروفصف 








NAN 


| الأالباليزان بوم القيامةحق وحوض النى عليه السلا واللام دق والقصاص فهابين اتخصوم 
DEMNM‏ وان تكن طم Ji‏ ح السیثات علیومحق‌جا رز ۰ والجنة 
,انار اوقتان‌الیوملاتقنیانبد! ولاغوت! شورالهمنآبدا ولا یغتی عقاب اننه تع ای و بوابه 
٠ bdo po‏ وال تعا یود یمین یشاء فشللامته و بط ل من یتاه عد لامده واضلاله خد لا نه ونقس در 
النذلاآنأن لاو فق الءسد إلى مابر ضاء منه وهوعد لمنه وكذ اعقو بة! خف ول على المعصيه o‏ ولا 
جوزأن تقول ان الت_يطان :اب الاعان من العبد ا لمن قهراوجبرا ولکن نقولالعبد ید ع 
آلاعمان-قیئد J Maina‏ . وسو ال متک رو شکفرح یق کا ق الھ -بر واعادةالروح 
ای جسے العید ق قعرہ حق و فطةا لق مر وعفا به ح کانن لاکفا رزکاهم و لبعص ir Wir‏ 
وكل تيء ذ کرءالعاماءبالفارسية من صفات اننه تعالی‌ع ززاسمه قا القول بهسوی!-دبالفارسیة 
و حوزن يقال بروى خداى عزوب ل بلا تشهيهولا اكيقية . ولیس قرب انه تما لی ولا بعد 
م طر يق طول اللسافة وقصرهاولكن على معنى الكراءةواطوان والمطي عقر ب منه بلا E‏ 
১৮৭০০৮০০০৮৭ ||‏ كيف والةرب واليعه والاقبال ,قم على !ا أناجى . وكذلاك جوارءق 

pns pue nati gea do Jo uA. . LAS يه بلا‎ e Oe» yl LL] 
pea "3" ৯১১০, کاهاستو به ف الفَصَیِلةوا‎ ১৬01২৪৮৬৪৯৩) ০1০5১ صاحف مکتوب‎ 1 
vana کوورمتلآیڈالکرسی لان اذ کورق ا جلال ال تعا لی وعظءتہ‎ Alias, ST A. 
NN A Fan 
নি ১০৪০৭ ولس للم كورفيهاقضل وهم الكفار وكذ لك الاسماءوالصغا تكاهاءتو‎ 
۲ لاتفاوت بدتهما . وقاسم وطاه روا براحي مكانوايتى رسولاننه صلی | ہے‎ 
Orts وز يقب وا م کشو م کن جیعابتات رسول لاه صی‌اننه‌عایه‌وسل‎ 
على الانانمئ من دقائق عل التوحید فانه ینینی له آن هتقد قفا ل سا هوالص و اب‎ 

عند ا مته تعالى الى أن عد عا اف آله ولا يمه تا خيرالطلب ولايءد ر بالوهف 
فیه و یکفران‌وقف وخمالعراج حق ومن رده فهو مب تد ع ال 
১৮৯7410১৯১১‏ يأجو ج دما جوج ০৮০০৯০১1৪৯৬,‏ 
مغر بها ونزولعسى علي هاللام من السماء وسار 
علامات بو القيامة علی ماوردت به الا خبار 
in]‏ هد ی 


من بتاء الى صراط ستعم 


ا ————— 




















ahlussunnahmedia.com 
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على الق ومع الاق تولاحم جیعا . ولاند the‏ انتةالاقر ٠.‏ ولا كفر 
n‏ زا کون مو مناهاسهاغبرکافر ۰ 217112779৯৯ 1৮৩১2‏ عق ايالى شهر 
ره‌ضان‌سنه ۰ والصلاة تاف کل بر وفا وهی الو هنن چام 2 ٭ ولا تقول( ن الموّءن لا تضسر٠‏ 





الذنوت ولا نقو ل‌انه لاد خل‌النارولا تقولانه لد هیهاوان کان فا سا سدآن خر ج من الدنیا 
موم ناولا تقول‌ان حسنانامقیو له وستا:نامففورة کقولا رجن: واکین تقولسن عمل حس :2 
عحمیم 2را طھا ৩ Asa) Balls All „all ei Ic‏ 
١د‏ نیاموّمنا فان الله تما یىی لَایجھا بل یقھبلھاءتہ و یتمبهعلیہاء وما کان مع السیثاتدون ال 2j‏ 
والکقرول یب عنواصاحبهاحتی مات مو منافانه ق 2 تهالی ان شاه size se‏ 
عفاء: ٭ وا یم _قہ مه النا ml‏ لا والرياءاذاوقع قع_لىءن الام _الفاته »ما ل أسرء وكد لاك 
٠ Ji‏ والابات ثابتةَلل رد تبیاءوالک رامات للا وایاء حق وآ ما ال 7کو ت لآعےد ا٤ہ‏ ءل ابلیی 
وقرءوت والدحالعاروی ق الا خہارايه کان‌و یِکونظملانے--مہہا آ بات ولا کزرامات ০১05‏ 
ميها قت اء حاجات طم ود لات لان‌اننه تعالی بقضی حا جات۱ع_ها ها تدراجاظم وعقو بة طسم 
فده بر ون‌به‌و بزدادون طذ.انا وکفراوذلاث کله‌جایزوعکن . MIE‏ تعالی تالقاقیل‌آن 
حلق ورازقاقیلآن رزق . وانته تعالی بری‌ق الا 5 > Hel.‏ نون وه ق! 2-4 با عهن 
৯১২০১ ১৫০৬০‏ كيغيةولا يكون ينهو بين خلةءماؤة . والا > ان‌هوالاقراروالتصدیق 











واعان!حلاما»والارض 3 مدو لا تقص من جهه !اومن بهو بز بدو تقض من halla‏ 
والتصدیق ٭ وا ؤمنون‌مستوو نق الا ان والت وحیدتغام لون ق الع ال ٠‏ والاشلام 
حوااتسلم دالا نقیادلا واص الله تعالں خن طر ءٍق اللغةف رق بہن‌الات۔ان DIE YSTA-‏ 
اعانبلااس لام ولایو‌جدا لام بلااعان وا کااتاهرمم‌الیطن ۰ ولدین اسم واقع علی 
الا > ان والا-_ 2 وال مر us‏ ۔ نع رف انته تعالی حق مهر فته کأوصف اللة نف ق کتابه 
ns‏ صفاته ولس بةدرا -_ه أن يعمد اه تعالى د عبادته كأهواً هل له TYPE ad P‏ 1995 
آح‌یکتابه وسن:رسوله . و ستو المؤمنو ن NN N ME‏ 
وا لخو ف والرساءوا لا عان‌ی‌دلات و تفارن رن فمادونالاعان ف ذلك که . ৬৮৪০৮৬০১১০১‏ 
على عبا ده عاد لد به‌طی من الأوابآضعمای با حو ا چ د وود :ماق .42 الت تب 
عد لا مه وود dis gan‏ . وشفاءةالا ندياء علوم الصلاة واللام حق وش قاءة تنيتاعليه 
الصلاة وال لام للم مهن الق نبعن ولا ل‌الکا یره نوم‌الستوجیهن ااعقاب حق‌ثابت ۰ ووزت 








VA‏ ولا نقول : لا 5 مع الا یمان ذتب لمن عمله. 


م ل ونرجو للمحسنین من الموّمنین آن یعفو عنهم 
بالجنتة. وتستغفر لمسیتهم. ونخاف عليهمء ولا 

۱ - والامن IDE COLLUM,‏ عن ملة الاسلام 
وسبیل الحق بینهما لاهل القبلة . 

١م‏ ولا یخرج العبد مِنَ الایم ان الا بجحود ما 
£ عامس 
ادخحله فبه . 

۳ - والایمان : هو الاقراز باللس ان والتصدیق 
بالجنان . 


)1( الیاس. 
(Y)‏ القلب . 








